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भूत-भावन भगवान्‌ केकर ! आपकी ही प्रेरणा 

से एक दिन इस ग्रन्थ का छिखना आरम्भ 
हभ था ओर आज भी आपकीदही 

म प्रणा से यह समाप्त होकर आपके 
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अभयप्रद श्रीचरणों मे सादर 
समपित होता है । 
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परिचय 


नैधन (जकरु हिन्दी के कद छोटे-बदे शब्द-कोरा बन गये है 
ई रा ¢ जिनका सकरन अक्षर क्रम से होने फे कारण ज्ञात 
हि दण्द के अथं दने मे बहुत सुबीता रहता है । पर 
थ ६ शब्द-कोश-सकरन की एक भौर पुरानी पद्धति हमारे 
यष्टा प्रचरति थी, जिसमे वस्तुओं के वर्गीकरण ॐ 
अनुसार शब्द्‌ रखे जाते थे । वह पद्धति स्था अनुपयोगी नहीं कदी जा 
सकती । अक्चर-क्रम से संकरित आधुनिक ठगके कोको मे हम ्षात शब्दां 
के र्थ निकार सक्ते हँ । पर यदि किसी को कोडं वस्तु या पदां ज्ञात है 
पर उसके लिये ठीक शब्द उसके ध्यान से उतर गया है, तो उसका काम 
अक्षर क्रम चारे कोशो से नीं निकर सकता । उसके लिये चस्तुओं फे 
वग-विधान चारे को्चष्षो काम दे सकते्ै। रेमे कोशो से कविताया 
रेख छिखने का अभ्यास करने वरे भी राभ उठा सकते है । किसी 
इर्य के वणेन के छ्य उन्हे वहत से धृक्षों, प्रशयुजओं था नगर की वस्तुभो 
-के स्थि अनेक भ्रकार के शब्द एकत्र भिर सकते हैँ । यही बात किसी 
असग के सम्बन्धे मी कही जा सकतीदहै। किसी शब्द के अनेक 
पर्थायवाचक शब्द्‌ भी चुनाव के छिये एक जगह मिरु जार्यैगे । 
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दसं प्रकार के कोरणा की उत्तमता चस्तुजं के वर्गीकरण म देखी 
जाती है । जितने दही जधिक भौर जितने दही दीक वग पदार्थके स्यि 
जार्येगे उतनी ष्टी सुगमता शब्द्‌ हदते वारां को होगी । हिन्दी मे 
५ क्ननेकाथं नाममारा" ठेते इछ पयवद्धः॑पुराने कोश॒ वने थे, पर पथ्- 
पद्ध होने फे कारण उनके पथ्याय दष्टो के अतिरिक्त ऊख फारत्‌ शब्द 
भी छन्द के भनुरोध से र्खे रहते हँ जिससे श्म की संभायना रहती है ! 
पष्तु-व्ग॑-विधान वारा पैसा शाष्द्‌-कोदा जिसमे केवर पय्यांय रखे गये 
णि, सं समक्तता ह यह पहला है । आयुवेद, ज्योत्तिष हत्यादि भिन्न-भिन्न 
विषयो के भन्थोसेभीण्राष्द्‌ सिये जानेके कारण क्ञ्दोकी संख्या दस 
कोम भिक हे । पण्डित श्रीकृष्ण श्रु का यह प्रयतत निस्सन्देह 
स्तुत्य ६ । उन्दनि यदे परिश्रमं से यद कोश्च प्रस्तुत कियाद! आदादहै 
निन शोगा के स्यि यह ग्रन्थ तेयार किया गया है वे दससे पूरा राभ 
डठायगे भौर संकरनकत्त को धन्यवाद दमे । 


गर, की | रामचन्द्र शध 
१८.२.६५ प्रोफेसर हिन्दी-विभाग, 
टिन्दू-विखनियाटय, काक्षी । 


नद्ध्यन 


५९५५ न्दी के अर्वाचीन साहित्य मे बहधा सस्छृत के तत्सम शब्दो 
ॐ का बाहूल्य देख पडता है, जिनके हये प्रायः विद्यार्थी 
ट ख ङेखक ओीर कवि हिन्दी ओर सस्रत के शब्दकोशं की 
सहायता रेतेहै । रन्ड-को्शो मे समाना्थवाचक शब्दों 
की सख्या परिमित होती है, जिससे धिद्याथियों एव कवियों 
मे प्रचर इव्द-भाण्डार की पजी नदीं हो पाती । फलस्वरूप वे उन्दी इने 
गिने प्रष्दों को खेकर सादित्य-क्षेत्र मे अवतरित होते हे जर अपनी र्चनार्भो 
में रायः शब्द-दारिद्रय काही प्रदशन करते दै। यदि उन्ह पथ्यायवाची 
शाब्दो की नितान्तावक्यकतां जान भी पडी तो 'हिन्दी-शब्दसागरः, 
'मद्धरकोदा", श्शाब्दार्थपारिजातः आदि हिन्दी के अथंकोश्ष भथवा संस्कृत के 
'अमरफोकशाः की सहायत्ता रेते हें । जव इतने पर भी उनकी पिपासा पूणं 
नहीं द्येती, तो वै यातो संस्ङृत के अन्यान्य कोर्शो की सोज क्रते है, 
अन्यथा इत्यम्‌ समश्च कर चुप चैखते हं । 

दसं श्रकार की कशिनादयौ हिन्दी-साहित्य के उच कक्षा के विद्याथियों 
हारा मेरे सामने कर वार आदं । यथासाध्य मै उनका तो समाधान 
करता गया, परन्तु मेरे मन मे यह बात धरावर खधटकती रदी फ हिन्दी 
का कोद एेसा पर्यायवाची कोक नही है जिस एक ही अन्यते हम सभी 
विषयों के शब्दो के यथेष्ट प्याय भ्रात कर सकं । बहुत ऊ खोज करने 
पर जो ऊ एर छोटे-मोटे पर्य्याय कोश्च मिरे भी चै अपूर्णं ओर नितान्त 
क्रम थे । उनसे अ्डी भौर बहुत अच्छी सहायत्ता तो अमरकोशः 
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इस प्रकार के कोच की उन्तमता वस्तुं फे वर्गीकरण मे देखी 
जाती है । जितने दी अधिक ओौर जितने ही दीक वर्गं पदार्थौ केकि 
जार्यगे उतनी ही सुगमता शब्द ददने वालों छो होगी । हिन्दी मे 
“लनेकाथं नाममाडा" से ङछ पद्यवद्ध पुराने कोश घने थे, पर प्- 
बद्ध होने के कारण उनके पयाय शब्दो के अतिरिक्त ङछ फारत्‌ शब्द्‌ 
भी छन्द के अनुरोध से रखे रहते हँ जिससे अम की संभावना रहती है \ 
वस्तु-वगं-विधान वाला एेसा शाब्द-कोश जिसमे कंवर पर्य्याय रसे गये 
हो, मै समन्नता हः यह पहरा है । आयुवेद, ज्यौतिष दस्यादि भिन्न-भिन्न 
निषयों क भरन्थो से भी शब्द्‌ रिय जाने ॐ कारण शब्दो की सख्या इस 
कोशम अधिक है। पण्डित श्रीकृष्ण श्रु का यह प्रयल्न निस्सन्देह 
स्तुत्य है । उन्होने बडे परिश्रम से यह. कोद प्रस्तुत किया हे । आदाहै 
जिन लोगों के लिये यह भ्रन्थ तेयार किया गया है वे इससे पूरा राभ 
उटा्यगे जर सकरनकन्तां को धन्यवाद दग । 


दुगांङ्ण्ड, कारी रामचण्द्र श 
१८-५-३५ प्रोफेसर हिन्दी-विभाग, 


दिन्द्‌-विखवियाख्य, काक्षी 


नाक्थन 


0९ न्दी के अवाचीन साहित्य मे बहुधा सस्रत के तत्सम शब्दों 
शटि का बाहुल्य देख पडता है, जिनके स्यि भायः विचार्थीं 
< रेखक भोर कवि हिन्दी ओर सस्छृत के शाब्द-कोदों की 
~ सहायता ठेते । शब्दकोश मे समानार्थवाचक शब्दों 
की सख्या परिमित होती है, जिसते षिद्याथियों एव कवियों 
मे भद्र शब्द-माण्डार की पंजी नहीं हो पाती । फलस्वरूप वे उन्हीं हने 
णिते करष्दों को छेकर साहिस्य-क्षेत्र म अवतरित होते हे ओर अपनी रचनाभों 
मे श्रायः शब्द-दारिदथ का ही रदशन करते हँ । यदि उन्ह पय्यायवाची 
शब्दो की नितान्तावक््यकत्ता जान भी पडी तो 'हिन्दी-शब्दसागर, 
“मगरको, “दष्दार्थपारिजातः आदि हिन्दी के जथकोश भथवा सस्त क 
'अमरकोका' की सहायता ठेते है । जब इतने प्रर भी उनकी पिपासा पूणं 
नहीं योती, तो वै या तो संस्छृत के अन्यान्य कोशो की खोज कर्ते है, 
अन्यथा इत्यलम्‌ समक्न कर चुप वैरते हैँ । 

इसं भकार की कठिनादयां हिन्दी.साहित्य के उच कक्षा के विचार्थियों 
दारा मेरे सामने कहै बार भह ) यथासाध्य मै उनका तो समाधानं 
करतां गया, परन्तु मेरे मन मे यह बात धरावर खटकती रही कि हिन्दी 
का कोद रेसा पर्यायवाची कोश नहीं है जिस एक हयी अन्थसे इम सभी 
विषयों के शब्दों के यथेष्ट प्याय भाक्त कर सकं । बहुत छ खोज करने 
पर जो कछ एर छोटे-मोटे पर्य्याय कोश्च मिङे भी वे अपणं जोर नितान्त 
अक्रम थे ¦ उनसे अच्छी यर बहते अच्छी सहायता तो (अमरकोश 
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नामक अत्यन्त व्यापक ओर प्रचरित सस्कृत कोश से ही मिल जाती है । 
हिन्दी-संसार के इस समुन्नत क्षेत्र मै इस प्रकार का अभाव मेरे लिये 
भस्य हो गया ! मेँ दिन-रात इसी चिन्ता मे व्थममथा फि किस प्रकार 
हिन्दी ॐ माथे से इस अभाव का कठ्डक मिया जाय । मेने एक बार 
अपनी यह चिन्ता गुरुवर स्वर्गीय खख भगवान दीनजी के समक्ष परकर की । 
ओर उनते प्राथेना की छि वे इस अभाव को दूर करके हिन्दी के भण्डार 
की एक बृहत्‌ पथ्याय कोशा से अभिदरुद्धि करं । पिरे तो सलाजी ने 
भेरी प्राथना पर कोर विशेष ध्यान नटी दिया, परन्तु जब मै इसी वात 
को ङेकर उनके पीछे पड गया ओर कदं बार अपनी आक्षा प्रकट की 
तब एक दिन आपने मुक्षसे स्िद्ठक कर कदा किं “सुन्ञे तो ससय नहीं है, 
तुरी क्यों वदी छिख डाङ्ते ?" 

मेरे हृदय मे इस विचार का चीजारोपण तो पषिरेद्यीमे हो चका 
था, उसयर “गुरोराज्ञा गरीयसी” का सिञ्चन पाकर पूवारोपितत वीज 
अंङुरिव षो उञ । “आवदयकता ही आविष्कार की जननी है” इस 
सिद्धान्त के अनुसार मै अपने कायं के साधनो का ज्गाड करने रुगा जीर 
विश्वेश्वर की अनुकम्पा एवं गुरुवर के आश्चीवोद्‌ से बिक्रमाब्द्‌ १९७८ की 
मुर्पूर्णिमा को मैने इस कायं का आरम्भ क्या । प्रायः तीन मीने 
के परिश्रम से भ्रथम खण्ड समाप्त करके मैने गुरुवर खाराजी के सामने 
अपना सद्ुखन रखा, जिसे देखकर उन्द आश्चयं ओर अत्यधिक प्रसन्नता 
हुदै । आपने मेरी पीठ की भौर अपने अन्तःकरण की रत्नमञ्गषा से 
निकार कर श्चुभाशीवीद्‌-रत्न का पुरस्कार दिया । मेरा उत्साह ओर साहस 
वदा । मने सहायक अन्थों का सग्रह करना भारम्भ किया! ङछही 
साधक भरन्थ जुट पाये भे कि अनेक सांसारिक क्षन्न के कारण क वर्षौ 
तकं थह कायं स्थगित रहा । इसी बीच में मेरे भरोत्साहक गुरुवर जखजी 
का स्वर्गवास हो गया । परन्तु उनका दिया हृभा सस्साहकं एवं आशी- 
वो द-रल मेरे हृद्य के पएुक कोने भे सुरक्षित रहा, जिसके दिव्यालोक मँ 
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मेने पुनः रिखना आरम्भ द्विया । कार्यं की अधिकता एव समय का 
अभाव होते हए" मी मै भपने अनुष्ठान म रगा रहा ओर इधर प्रायः तीन 
वर्षो के अविरत परिम से भाषा कृष्ण एकादशी सं० १९९१ वि० को 
यह “हिन्दी-पय्यांयवाची-कोश” समाप्त होकर सर्वान्तर्यामी भगवान 
शकर के घरणारविन्द्‌ मे समपि इभा । 

विषयों के भुसार इस ग्रन्थ का विभाजनं चार खण्डो त किया 
गया है । भयम खण्ड मे देवादि शब्द के पर्थ्याय दिधे गये है, जिसमे 
देवता, देवतुल्य विशिष्ट व्यक्ति, तीथं, आकाश.के अरहोपग्रह नक्चत्रादि, 
दिाकालादि के नामो के पर्याय कुर छः वगो मे विभाजित है, जिनमे 
भरु शब्दां की सख्या २६७ है । द्वितीय खण्ड मे स्थरु एवं जरू फे 
विभिन्न विभागं के साथ-दी-साथ उद्धिज, खनिज भौर जरुजादि सम्बन्धी 
शब्दां के पथ्यायों का वर्गीकरण १५ वगो मे इभा है, जिनमें रु ५८६ 
मूर शब्दां के पर्याय है । तृतीय खण्ड मै मानव जगत के शब्दों का 
विभाजन ११ वर्गे किया गयां दहै, जिनमें कुरु ९९८ मुर शब्दं के 
पयाय है, चतुथं खण्ड मे मानवेतर जीषो ( पञ्-पक्षी-कीट-पतङ्गादि ) 
एवं ऊुछ शुने इए क्रियापदं के प्याय दिये गये है, निस करु ५.व्ौ 
मं विभाजित ४०० मूर शब्दों के पर्याय हँ । 'इस भ्रकार यह सम्पूणं 
अन्थ .विषयानुसार ३७ वग. म विभाजित है, जिनमे ख २२५१ मूर 
शब्दों के प्याय हैँ । अन्थ छा वर्गीकरण करते इए इस रात का विशेष 
ध्यान रखा गया है कि हमारे भ्यवहार मे भानेवाङे विषय एवं ' उनके 
अन्तगत उपयोगी शब्दं यथाघस्भव न द्ुटने पाय । पिर जरह दन्द्रादिक 
दैषता भी शाब्द्-वारिधि का पार > पा सके वरहा हमारी तुच्छ उुद्धि उसके 
सवगाहन मे कहा तक समथ हो सकती है ! 

वगो के अनुसारं शब्द्‌-सग्रह करने मे सुपे विभिन्न विषयों कै अर्थों 
से सहायता ठेनी पदी । हिन्दीशब्द-कोक्षौं मे अर्थ-विचार से इने-गिने 
शेन्द्‌ रखे जाते हे, उनसे पर्थ्याय का पूरा मतलब हर नहीं हो पाता । 
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खतरा सस्छृत कोशो की सहायता के भिना चब्द-भाण्डारं सर्वथा अपूर्णं 
ह्ये रहता है ! अतः मैने सस्छरत के अमरकोदा, वैजयन्ती कोद, मेदिनी 
कोश, शब्दकष्पद्म से, एवं हिन्दी ॐ रब्दसागर शब्दाथंपारिनात, 
नाममाला ८ नन्ददास ) जर विश्वकोश से शब्डं के पर्य्यायों का सथ्रह 
किया । जब इतने अन्धो वै शब्द्-सयरह करने पर्‌ भी युञ्ञे आधुवेद, 
ज्योतिष सम्बन्धी श्डों के यथेष्ट पर्याय नहीं मिरु सके तव सने आयुर्वेदं 
ओर ज्यौतिष के न्थ से शव्द स्ह करना आरम्भ किया ! इस प्रकार 
मैने शाख्म्राम निघण्डु, राजनिषण्टु, हरीत्यादि निघण्टु, ब्हन्निषण्डु 
रताकर, भाव-पकाश, साधव-निंदान आदि बायुवद्‌ के अन्थो एव सूय्य- 
सिद्धान्त, यह खाघव, सुहत चिन्तामणि आदि ज्यौतिष अन्थों वे एत 
दिषयक शब्दो का सङ्करन किया । 

यद्यपि यह अरन्थ केवर पर्याय के अभिप्राय से हिला गया है, तथापि 
पाठकों की विष जानकारी के ल्यि सने यथास्थान उपयोगी पादटिष्य. 
णियोँ का भी समावेश्च कर दिया है ! इन टिष्पणि्यो मे अनेकं दाख एव 
पुराणादिकों के मतानुसार करी तद्विषयक षिस्तृत भ्याख्या, कही परिभाषा, 
कहीं परिचय यौर करीं वस्तुभों के भकारं प्रक्रार, भेद, गुण दोषादि का 
विवेचन किया गया है । जैसे दुर्गा" का पर्याय देते इए टिप्पणी से देवी 
के अन्तगंत पञ्चदेवी, सक्तमाता, नवदुगा, नवकल्यक्रा, नवशक्ति, दश 
महाविधा गीर चौँसट योगिनियों के नासो का उेख कर दिचा गंया है । 
'अश्नि' शब्द की टिप्पणी मं वेक मत से अभि के तीनं प्रकार एव कम. 
काण्डासुसार अथि के उ. भेदो का उद्छेख हआ है! शवाय शब्द पर 
दारीरस्थ पञ्चवायु एव उनचासो पवनो के नाम दिये गये हे । सयं भोर चन्द्र 
की क्रमः बारह ओर सोर कलार्भो के नाम दिये गये है । खनिज वं 
मे गन्ध, हरिता, अश्न ओर शिखाजीत के भेद, उत्पत्ति, रक्षण जोर 
गुणो की व्याख्या पुराण गौर वैक दोनों मतानुसार की गई है! इसी 
प्रकारं सस्कार, विया, भ्यसन ओर कलभो के भेदो के नाम, नाव्यज्ञाख्चा.- 
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जुसार रूपकं भौर उपरूपकों के भेद, गायन-वाद्न करा के अनुसार 
स्वर-ताछादि के मेदोपमेद वर्णित दै} इस प्रकार पाद्‌ टिष्पणियो के 
समावेश से मन्थ फी उपयोगिता अधिक बदु गहहैदहै। मेरा विश्वास है 
कि ये पाद्‌ टिप्पण्या पाठकों को मनोरज्नन फे साथ ही साथ अपनी उप 
योगिता से सन्तुष्ट करगी ! 

सुमने इस बातका वरय दुख है कि शब्दो के जितने पर्याय मने 
दिये है, वे स्के सज अपने मूक शब्द्‌ के आन्तरिक भावों के द्योतक 
नहीं हो सके) बहत से एसे शब्द हैँ जो वास्तविक पर्याय न होकर 
पर्य्यायाभास मान्न कहे जा सक्ते है । परन्तु उनके प्रयोगो की रूदि 
पर्याय खूप से ही चली जा रही है, अतएव वै अब प्याय हीमे परि. 
गणित हो रहै है । पेसे चष्दो के सङ्करन करने मे मेरा विशेष दोष नहीं । 
हम संस्छत कोशो मे भी पसे दोष पर्य्या रूप मे पाते दहै। वास्तवे 
उन कीशकासें ने भी चब्दों के पथ्याय देम भ चस्तुजां के आकार-भकार,. 
गुण-दोष, एवं व्यवहारादि के अनुसार प्याय दिये है । अतः करही-कहीं तो' 
शब्द वाच्यार्थं बोधक ओर कटी रक्षार्थं बोधक हो गये हँ । जपे श्चखा- 
हली" का पर्य्याय भिध्या' हे । यह वास्तविक पर्याय नहीं, प्रस्युत यह नाम ` 
नखाहुटी मे मेधा शक्ति बहानेवारे गुण के अयुप्तार है । अतः यह शंखा. 
हृष्ठी का वाचक नहीं रक्षक शब्द कहा जा सकता है । इसी प्रहर 
(तरवुज्ञ' नामक फर क्रा प्याय उसके भाकारप्रकार के अनुसार मसि. 
फर, मासिर, सुचचेरु दिया गया है एवं उसके स्वाद्‌ के अुसार “सुखाश्च 
नाम पड़ाहै। 

फते ही बहुत से एेसे शब्द हँ जिनके पर्याय किसी अम्य शब्द्‌ के 
पर्य्याय से मिरुते हँ । यथा दरुदी' शब्द्‌ के जितने प्याय है उनसे "रत्नि 
का एवं शाति के पर्थ्याय से हल्दी का परस्पर समान बोध होता है। 
दसी प्रकार "भिर्वा" ओर 'अश्चि' शब्द्‌ के पथ्याय परस्पर एक दुसरे के- 
अथं बोधक है । विक्ञजन अरसंगानुसार वास्तविक अथं खगा छते ह । 
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अनेकाथ बोधक बहूव ते से शब्दं भी मिरे दँ जो एदं शब्दों के 
दय्यांय है । जैसे रि चाब्दं सिह, बन्दर, विष्णु भगवान ओरं सुवणं 
का, श्षिव' शब्द सियार, शंकर भगवान भौर कल्याण का एव पुष्करः" 
न्द्‌ भाकाश, जरु भौर पोखर (ताराब) का बोधक होता है । अस्तु अनेक 
शब्दौ के अनेक अथं होने पर भी प्रसगालुसार उनते एक हयी अथं का 
-बोध किया जाता है । 
हमारी भ्यावहारिक हिन्दी भाषा मे पर्यायो का प्रयोग प्रायः नहीं 
होता, इसि हमे अथं मे एक ही शब्द्‌ का प्रयोग जो परस्परा से चखा 
आता है, करमे का अभ्यास पड गया है। कही-कहीं एक अथेमे एक से 
भधिकदौ या तीन शब्द्‌ भी प्रयोग मे आते, बसर इतना ही बहुत 
है ! जैसे पानी के ल्थि पानीया जरु इन्हीं दौ शब्दों का अयोग हिन्दी 
भाषा भाषियों मे प्रचरित है। अब इनके अतिरिक्त किसी अन्य प॑ययांय 
लेषे घन, रस, असूत, वारि तोय, जीवन आदि का प्रयोग करं तो बह 
एक ह सोड़ सात्र होगा । हौ, प रचना मे हम पय्यांयों का रवेच्छया 
प्रयोग करते हँ जौर वह परम्परित प्रथा होने क कारण कछ बुरा भी नदीं 
जान पडता । किसी देश, भान्त वा समाज की बोरचार की भाषा भायः 
-सर एवं परम्परित होती है किन्तु उसी देश्च वा समाज के साहित्यरी 
भाषां बोखचारु री भाषा री अपे्चा ऊ दधिष भोर भध्रचकितं हो संकती 
है 1 कारण इसका केवर यही जान पडता है कि बोलचारु की भाषा परित 
एवं अपठित खमाज मे समान रूप से व्यवेहव होती है, इसी स्यि उसका 
एक सरर ज्यापक भौर परस्परिति रूप ही व्यवहार मेँ भाता है ओर 
साहित्य की मापा पठित समान ऊ सामने आती है इसके उसका क्षत्र 
बोखार की भाषा से अधिक यापक सोर रूप कदी-कदीं हिष्ट भी होता 
दै । इसमे ही हम एकु अर्थं का बोध कराने बाठे अनेक पय्यायों का प्रयोग 
-करते है । हमे सपने भावो के ष्यक्तं करने मे कमी-कमी शब्दों के रक्षफ 
एवं ग्यज्ञक ख्यो का मी प्रयोग करना पडता है, मौर उसं समय उनसे 
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वाच्यां न निका कर र्षयाथं वा ग्यङ्गथाथं ही का बोध करना श्रेयस्कर 
होता है । जैसे (तुमतो परे नारद होः, वह बडा कभा है, वह तो सखः 
कर कदय गया है, इनमे नारद फा रुकष्याथं क्षणदा, कोवा का 
चेष्टावान नौर कँ का अत्यन्त कृश ही होगा 1 यहौँ वाच्याथं कहुनेवाछे 
का भाष कदापि स्पष्ट नदीं हो सकता । इसी प्रकार जन हम दूब नामकं 
धास का प्रयोग साधारणतः घास के अथं मे छरना चाहते है तव तो दूब 
वा दुवा भके ही कहरु, परन्तु जब उसका प्रयोग किसी मगर सूचक अथं 
मे भिया चाहते है तब उसे मंगल्या, अस्ता, गौरी, युणा, विजया, शिवा, 
रिवे्टा, शुभा, स्वच्छा, सुरवहभा, जनन्ता, महावरा भादि अनेक मंगर 
वाचक शब्दों से बोधित करते है । क्योकि ये दब्द्‌ दवां मे मगलात्मक 
गुणों का लक्ष्य कराते है, भतः ये दुब ॐ रक्षक प्याय है । इसी धकार 
शब्दों के विभिन्न प्याय उनके गुण, दोष, बर, वीय, विपाक, आकार, 
भकार, आदि के अनुसार विभिन्न भवस्थाभां मेँ प्रयुक्त हो सकते हैँ । भव 
इन परथ्यायों का उचित उपयोग उनके प्रयोग कर्मे वारे की योग्यता पर 
निर्भर है वह॒ चाह उसका उचित प्रयोग करं घा अनुचित, इसके छ्य 
यदा वा अपयद्य के भागीवेही हो सकते है । पर्याय तो समी ठीक हैँ ।. 
देख कोच म विभिन्न अर्थों से देसे भी शब्द्‌ संकङित हए है । 
जिनमे से जपि हमारे व्यवहार ओर प्रयोग ते दूर हो गये हैँ । भतः 
उनके ठीक दीक रूपकरण में सुनने सन्देह है। शने उन अन्थों मे,- 
जिनसे शब्दसह क्रिया है, जैसा रूपदेवा ज्यों कास्यं वैसा द्यी दिया 
है, यदि कीं उन रूप अशु रह गये हों तो विदलन सुधार कर युन्षे 
उक्षकी सूचना देने का कष्ट करेगे 1 मेँ उनके इस उपकार का आभारी 
र्हंग । इसके अतिरिक्त छ, भूफ संशोधन मे भी भूर रह गहं है, 
जिनके ल्य भन्थारम्भ से पूवं “शुद्धि-पत्न" देकर उनका सुधार कर 
दिया गया है। पाठक कृपया उसके भनुसार संशोधन करके तचः 
अन्थाचरोकन करं । 
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-अता ङी है, उनके नाम नीचे दिये जति दै 
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१. अमरद्मेञ | १३. अहराधव 
२. मेदिनोकोश १४. मुहूत्त चिन्तामणि 
.३. वैजयन्तीव १५. अभ्चिपुराण 
४. जदाचर ५६. ब्रहमवैवत्तपुराण 
५, ऋन्दुकस्पदुम १७. देवीपुराण 
६, माधवनिदान | १८, राजवह्छम 
७. सवप्रकाक्त कै ॥ [नौ 
(~ ^ ०, कामसृत्रम्‌ 
१ १ २१. काम्य्रकाशच 
९, हरीदस्चादि निधण्ट ॥. 
१०, राज ननंचण्टु २३. मनबुस्ति 
११. बच्िषण्ु रलनाकर २४. चाणक्यनीति 
१२. सूबखिद्धान्त २५. शुक्रनीति 
दिन्दीश्रन्थ- 
२६. रामशर्तिमानख ३१. नाममा 
-2 ७, काभ्य-प्रभाकर ३२. नाम-रामायण 
३८. ङपक-रहस्य ६३. शब्दराथं पारिजात 
३९. आन्द्‌-सखागर ३४. भङ्गर्कोन्त 
३०. विश्वकोश ३५, पाक-प्रकाक्ष 


जिन भरन्थो से मैने इस ोज्ञ-रचना मे सष्टायता छी है, उनके 
-ऊेखक्मे एवं अपने धरम प्रोत्छाहक गुरुवर श्वर्गीब साखा मगवान ्दीन' 
ञी को अभिवादन पूवक धन्यवाद देता हू । शाषही म आचाय पण्डित 
-गमचन्र हं ८ भोकेखर हिनदू.विश्वविचारुय, काशी ) का भत्वन्त 


( € ) 


उपटत ह जिन्हेनि छृपापूवंक इस अस्थ का “परिचय! ङ्ख कर इसकी 
पदति एवं उपयोगिता का समथन क्ियाहै। मैंउन बिद्रानोँका भमी 
भत्यन्त छृतक्ञ ह, जिन्हने अपनी शुम सम्मति द्वारा अन्थ की उपयोगिता 
प्रमाणित फी है । अन्त मै मैं अपने अभिन्न मित्र पर जगन्नाथ प्रसाद 
रामां %सिकेश्ष' एम० ए० ( प्रोफेसर, दिन्दु.विश्वषिययाख्य, काशी ) को 
दय से धन्यवाद देता हँ जो सर्वदा हमारे सभी काथो मे सव्परामकष 
दाता खूप से सहायक रहते है । इस ोक्ष की रचना मे आपनेही 
श्रायः सभी सहायक मन्थो का सरह करके सुन्षे का्यक्षेत्न मे भरोरस्ाहित 
क्रिया हे । 

सेने इस कोच का सङ्करन अपनी उदधि $ अनुसार यथा-साध्य बहुत 
कुछ खोज ओर परिश्रम से क्रिया है। मेरा विश्वासदहै कि इस छौरेषे 
कोडा पे हमारे व्यवहार के प्रायः संभी वगं के शब्दों के पर्यायं मिर 
सकते है । साथी जो थोडी बहुत पाद टिप्पणियाँ दी गईं है, उनसे भी 
मनोरजन पंक 'खाभ की सम्भावना है। भक्षे एणं आशा है छि यद 
` “हिन्दी पय्योयवाची-कोश्च” कवि, ठेखक, समारोच, शिक्ष भर 
विद्यार्थी वगं का एक विश्वस्त भित्र के समान सहायक, एवं सुयोग्य 
शिक्ष के स्मान शब्द-पथश्रदकश्चक का काम देगा । यदि यह गुणग्राही 
पाठकों की दृष्टि म कुछ मी उपयोगी जचा तो "यै अपना परिश्रम सरु 
सम्मा । मै सहृदय उदार विद्रननो का अव्यस्त आभारी होगा यदि 
वे इस कोशम किंसी प्रकार की च्रुटि दिखाने की कृषा करेगे, अधवा 
इसके संकरुन का कोह इससे उन्तम सररू भौर अधिक उपयोगी मागं 
चताने का अनुभ्रहे करगे । मै यथा सम्भव द्वितीय संस्करण मे उनके 
सुधारने का प्रयत्न करगा । 


| 


ज्येष्ठ गङ्भाद्‌शहरा विनन्र निवेदक, 
पिक्रमान्द्‌ १९९३ श्रीङ्कष्ण शुक्त 


१०. 


प्रसिद्ध विद्रानों की सम्मति 
"9 625 


कविसम्राट्‌ पण्डित श्रयोष्या सिंह उपाध्याय शरिथीधः 
प्रोफेसर-दिन्दी विभाग, हिन्-षिश्वषिव्रालय, काशी । 


“दिन्दी-पय्यायवाची कोस शी भाति सादर स्वीकार करता ह । 
मन्थ उपयोगी ओर उपकारक दहै, परिश्रमसे सिष्वा गया है। उसके 
प्रकाशन भौर सकरन फे शियि आपको बधाई है । चह कवियों भौर 
विद्याधिथों के ल्य विशेष उपकारक है । आपका श्रम सार्थक है । पन्थ 
पाकर मँ आद्हादित इभा । भा है हिन्दी संसार मे इसका उचितः 


आद्र होगा 1 





पण्डित जगन्नाथ प्रसाद्‌ शपा ए्‌० ए 
भोफरःदिन्दी विमाग, दिन्दू-विश्वविवालय, काशी ।' 
"प्रस्तुत दिन्दी.पथ्यायवाची कोष्ठ पसे भ्रन्थ की आवश्यकता काः 
अनुभवे सभी कर रहे थे, परन्तु पण्डित श्रीष्ष्णछ्यद्खं ने जिस अध्यवसाय 
एव रगन के साथ दस पुस्तक को तैयार किया है वही इस्त बात काः 
भ्रमण हे कि उनके हृदय मे वाङमथ दी यह न्यूनता अत्यधिक खटकती 
रही । आर-~दस चौ के सतत प्रवास से जो यह अन्य तैयार कतिया शया 
है, वह अनेक भकार से प्रशयसनीय है। इसी पाद्‌ टिप्पणियाँ 
रेखक के बिशेष क्लान पव परिश्रम की ही केवर पर्यक्‌ नहीं है, 
वरन्‌ पदुने वारो के ल्यि विशेष उपयोगी है । घतंमागकारू मे यह 
पुस्तके अपने ठग की एक ही है । इसका ठेखकं सभी प्रकार से साधुवाद्‌. 
कापात्नहै।" 


पिरतप 


हिन्दी साहित्य के महारथी श्रद्धेय आचार्थ 
पण्डित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी । 


< 1 
[९ ४ ४ धनो मधो + नेष - 
५ पग्र (| 
५. 
| मं ॐ एकमत 
॥ 1.8 १ ५ 7 ^ 
५) ॥ रध म 7 प ह 
गा 1५४ 


(९ 0) १४ 
+ 21 गपो ग कृपो 
| ८4 पात्र 


दधिः गकम) | 


( २ ) 


हिन्दी के अनन्य माघुक फवि एषं सफ़ल नाव्यकारं 
बाबू जयशंकर सादः जी, काशी । 


“वगानुक्रम से संगीत शब्दं कोश सस्रत वाङ्मय मँ बहुत है । 
विषयानुकररु शब्दौ का ज्ञान कराने मै उनकी विद्रौष उपयोगिता है । 
पण्डित ीक्ष्ण शुक्ल जी का पर्यायवाची कोश हिन्दी मे उस स्रौरी 
का प्रथम प्रयास है। इसमे उपयोगी रिष्पणियां मी दी गद है। इसे 
देख कर युके प्रसन्नता इं । आशा है कि इसके भागामी संस्करण में 
छु टे इए वगे जोर भी संगृहीत होगे भौर अधिक रिष्पणियाँ 
बदारे जार्थगी । 


भरध्यापक शरी रामदासनी गोड एम्‌० ए 
अपैतनिक सम्पादक “वित्नानः काशी । 


"ते पण श्रीक्कष्ण श्चु्क का रिसा “हिन्दी-पर्थ्यायवाची कोश देखा । 
इस ठंगका हिन्दी म थह पहटादही कोश है जिसमे इतने शब्दों का 
ग मे सरह है । यह 'अमरक्नोश' की तरह वगानुक्रम से है । शङ्ख जी 
ने इसमे बहत ही परिश्रम क्रिया है । यह आरभिक काम है । गौरो कै 
खयि आपने मागे दिखा दिया है । रेखक्ा, कवियों भौर शिक्षक के विय 
तो यह एक अनमोरु चीज है । हिन्दी साहिष्यके भाण्डारकी शद्धजी 
ने एक अमूख्य रत से इद्धि की है । भापकी पादटिष्पणिरय बडे काम की 
ह । इस सस्संमह फे स्थि जापर सर्वथा बधा के पात्र द ।" 





( ३ ) 


ण्दिति रामनारायण जी मिश्र बी ए०, पी० ३० एस्‌०, 
हेडमास्टर, सेण्ट्रल दनद स्त, कशी । 

“पण श्रीकृष्ण शुक छा “हिन्दी पय्यांयवाची कोश" देखकर सुद्धे 
जाश्चयं र प्रसन्नता हद । घाश्वयं दस बात ते र अनेक शरश्षो के 
रहते हए भी वे इतने महत्व का काम कर सके । यह उनकी बरसा की 
तपस्या का फल है । 

प्रसन्नता इस धात से क्कि यह कोन हिन्दी की एक बडी भावदयकता 
करो पूरा करता है ! इससे पिरे फेसे शब्दो का कोद समह मैने हिन्दी 
मन्दी देखा था! 

मुष्े जशाहि कि यदि श्ुञ्जी का उस्साह वदाया जायगा त्तोवे 
सके दुसरे सस्करण मे यह भी वतका सक्ती करि इनं पर्यायवाची 
र्दा के षर्थमे क्याभेदहै। खद्धजीको में हस परिश्रम की सफरूता 
के रिपु वधाद देता हं । 


विशाल-भारत । 
अगस्त १६३५ 
हिन्दी पथांधवाची कोच । 
रुखक-पण्डितं श्रीक्ष्ण शुक्र, विक्षारद्‌ । 


हिन्दी मे अभिधान अन्थों की प्रचुरता नही दै उनकी संख्या 
ईगल्ियो पर गिनी जा सकती हे प्रायः सभी अभिधान मन्थो मे केव 
शब्द्‌ ओर उनके अर्थं संग्रह किये जाते हे । कि्ी-किती शब्दके भथंमें 
यदा कदा दो एक पर्यायवाची कब्द्‌ दे दिये जते हे । प्रस्तुत कोक्च की 
विदोषता यह है कि इसमे शब्दों के पर्यायवाची शब्द रे रीजिये, 
साधारण अभिधान ग्रस्य मे कोवा शब्दके आगो केवर इतना ही छख 
मिरेगा, एक प्रकार क्रा बद्‌ कारा पक्षी काक । परन्तु प्रस्तुत पुस्तक मे 
ज।पको कोवे के दो दर्जन से अधिक पय॑यवाची शब्द्‌ मिक ज्येभे । 
हमारे यहां पयायश्चब्दो की कमी नही, हा लोगं उन्दै जानते कमहं 
सस्य उनका व्यवहार कम करते है- 

पर्यायवाची कोश्च विधार्थियों, शिक्षको, कवियों जौर रेखक के 
वदे काम की चीज है। प्याय शश्तों क ज्ञान ओर व्यवहार से भाषा 
समृद्धिशारी होती है यह कहने की जखूरत नहीं । खेखक ओर 
प्रकाशक ने हस पुस्तकके द्वारा हिन्दी कीएककमीकीपूर्तिकीहे 


जिषके सिये धन्यघाद के मधिकारी है । 
र्ट सख्या ६४-२८म-४म सजिट्द्‌ मृद्य २।।) 


मासिक 
विश्वमित्र । 
नवम्बर १६६ 


हिन्दी पथांयवाची कोरा । 
लेखक-- पण्डित्‌ श्रीक्षष्ण शङ्क "विशारद 


सस्छृत मे अमर कोषः, भेदिनी कोष" आदि कोषृग्रन्थ शब्दों के 
वगालुक्रम के अनुसार जित रूप मे है उसी रूप मे इष कोप की हिन्दी माषा 
मेँ रचना की गयी हे । इसमे शब्दों के पर्याय वर्गीकरण की पद्धति पर दिये 
गय द जिसे एक हौ अथं के परिभिन्न शब्दों का संभ्रह्‌ एक ही स्थान पर 
मिल जाता हे । जरह शब्दों का चुनाव करना होता ३ वरो निस्पन्देह इव 
भकार का कोष बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता दै । आदद, ज्योतिष 
आदि शन्न के व्यावहारिक शब्द भी इस कोष मे सगीत द जिसे इसकी 
उपयोगिता ओर बद्‌ गयी ह । जोतिक हमं जानते दै हिन्दी मे यहं 
सवेश्रथम दी प्रयास है ओर इसमे सन्देह नदीं कि इसके प्रणयन म शसके 
विद्वान्‌ अगेता को पयोप्त सफरुता पराप्त हई ह । पुस्तक महच्वपूण ओर 
बड़कामकीहे। विद्यार्थी, कवि, लेखक आदि इससे अमित लभ उञ 
सकते हे । 


महामहोपाध्याय डाक्टर्‌ गङ्गानाथ जा एम्‌० ए० डी ० रिट, 
भूतपूर्वं वादस चीनघेरर्‌ इरूहावाद युनिवसिटी की 
(५ 
सम्पति 
जीवन पयर 1 “अमरकोश तथा राजद कृत “थिप्तरस्‌ भोच्‌ इङ्छिश्‌ 
वड़द्स्‌ आन्द प्ेज का व्यवहार करते हुए युदञे पूणं विश्वास दे कि यह 
पुस्तक बडे ही उपकार की होगी । हिन्दी के उन ङेखको को जी ञुद्ध 
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शब्दों के प्रयोग मे विशेष ध्यान देते यह पुस्तक स्चंदा अपने 
पासं रखना चाहिये । 


४-८-१३९। गङ्गानाथ श्चा । 
(म ट्‌ र 
विनादसङ्कर व्याप्त । 
पर्यायवाची कोश देखकर बड़ी प्रस॒त्रता हुई । 
इष तरह का कोह भी कोश अब तक हिन्दी मं नहींथा। 


भ न च, (य 


रेख ओर कवियों क लिए तो अत्यन्त उपयोगी है । 


दौरूतपुर ( रायबरेरी ) 
महाबीर प्रसाद द्िवेदी 


४-८-३५ 
श्रीमान्‌ । 

पय्यायवाची-कोक्न की कापी मिरी । कतक्त हभ । धन्यवाद । 
दस कोक्ष ने एक बहुत बडे अभाचका दूरीकरण कर दिया। 
पुस्तक बड़े महच्च की है । परमात्मा करे इषका सृ प्रचार हो । 


® 


म्‌[&र । 
अप्रेल १६३६ 
हिन्दी-पयांयवाची कोच । 


टेखक्र, पण्डित श्रीक्प्ण ्युक्छ, चिक्लारद्‌ । 


जव से ““शब्द्राथै-पास्जित". जौर 'हिन्दी-शण्ड-सागर जेते कोश 
च्खि गये, तव से दहिन्दी-माषा-भाषियों शी अनेक असुव्रिधाप्‌ दूर 
तो अवञ्य हो गई; पर इनकी उपादेयता थी एकागी ही । अश्चरा- 
नुकमकीच्िसेतो अव तक अनेक प्रयास किये गये, पर किसीने 
मी णव्छासुक्रमन की ओर कोड महच्वपूणे कार्य दही किया । पण्डित 
श्रीह्रष्ण जुट का हिन्दी-पय्यायवाची कोश्च इस क्षेत्र मे सवेप्रथम 
आर सफर प्रयास है । मान्यवर महावीरपरसादजी द्विवेदी, कविवर 
अयोध्या्हजी दरिजौध तथा प्रल्यात नाद्यकार श्रीजयद्राकरभसादजी 
जतन महानुभावं >े इस पुस्तक. की भूरि-भृरि प्रशसा की है । पुस्तक 
की उपादेयता का सर्वा उदाहरण यदय है । 

पुस्तक के ठेखक््‌ श्रीह्प्णजी जुक्ट जर प्रकाश्चक केरसनाथजी 
भार्गव डोनों ही वधा करे पात्र हं । 


वा० पुरुषोत्तमदास टंडन प्रयाग । 


आपका मेजा “हिन्दी परग्रायवाची कोश” आपके पत्रके सथ 
भिङा । अपने मिन्न पं० श्रीकृष्ण शुक्र के इस परिश्रम को देखकर मँ 
प्रसन्न हभ । पसे कोष की हिन्दी मे बहुत अवर्यकता थी । वास्तव 
मे वर्गो फे चिभाग के अनुसार इसपे भी बडे कोश्च की आषरयकता 
हे । पण्डित श्रीक्ष्ण जुक्छ ने यह काम उडढाकियाहै इक्षसे सुश्ष 
आक्ञा है कि वह अगे परिश्रम कर अन्य बहुन श्रब्दों जर वगो का 
समावेश्च कर सकेगे । मेरी ओर से उनको बधा । 


महामहोपाध्याय हरनारायणदाश्ची 
विद्यासागर, देहली । 


मेने पण्डित शरीक्ष्ण शुक का बनाया हुआ दिन्दीपर्यायवाची कोष" 
देखा 1 सस्कृत मेँ इस प्रकार के कोष होते हए भी हिन्दीमें इस ढंग का 
कोष न होना सुनने बहुत दिन से खटकता था। भ चाहता था कको 
शुयोग्य विद्वान्‌ इस विषय में परिभ्रम्‌ करे । आनन्द की बातहै कि 
श्ठजी ने इ अमाव क पूर्तिं कर दी । जहोतक मे समन्षता द्र हिन्दी मेँ 
हस प्रकारके कोष का निमाण पिला ही प्रयात है इससे विघार्थियों को 
{ओर कविता करने बलि विद्वानों को भी बहुत ङ सदायता मिेगी । 
इसके फुटनोट म्रन्थकर्तां के गम्भीर ज्ञान के परिचायक है ओर पाठको 
के छ्य विशेष उपथोगी होगे ठी आशा है । इसके लि यन्थकत्तां ओर 
प्रकाशक दोनों ही धन्यवाद ओौर बधाई के पात्र दे 1 इलयलम्‌ । 


सरस्वती । 
माच ९६३५ 
हिन्दी-पय्यायवाची कोष | 
हिन्दी से यह कोद जपते दिषय का पहला हे, खाय दी उक्ष 
भो हं 1 इसङ़ रवचिता पण्डित श्रीज्ध्ग शुक्र विशारदं ने इसदी रदनः 
से काटी परिश्रम किया है ओर इसक्छो उपयोगी बनाते त उन्हे 


1 


अपनी सोर स छ उठा नहीं रक्छा 1 इसकी रखना सख्त दोषों ॐ 
माधार परं की नडं हे सोर समी शब्दों ङे उपटभ्ध पर्याय दङूटित 
करने छा सा प्रचा किया रया है] प्राचीन कविता. पु्त्छां के 


लध्ययन मं तथा संस्छत-बहुर नई रना छरते सै इस कोष से पूरी 


सहायता मिरु सकूदी हैः 1 यह शोष के अरसुसार ३७ चरौ 
विभाक्त हं तथा इखमे ३, २५१ शब्दों के प्व द्यि गये & ! 
दिन्दी-कोष होने ऊ कारण हिन्दी-पयीच सकटित ससे ॐ नी परथ 
करिया गया हे, यहं क़ कि कहीं-कहीं भन्दीय शाब्द भी जा रचे 
हँ । इसी मकार कही-कहीं हिन्दी का पर्याय युरुत सी द्‌ दिया यया 
ह, जस “सा-सवन्‌' का एयाय (न्ायती जगहः छिदा राया है, 
जो पचाचत-स्यान होना चाहिए 1 कर्क हिन्दी छ एयाय चहं 
मी दिया राया है, जेसे छि '्दाजारः का "पैठ, हाल ङि "ऽः र्द 
हिन्दी मे प्रयुक्त शच्ड है प्रन्ठ॒ रेसी दोर डुटियों से इस अन्य क 
महत्व या उपयोगी होने मे कोहं अन्तर नहीं पडत 1 सजजिष्द्‌ अति 
का मूल्य २५) है! 
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उभि के भद, ७ जिहा्एु 1 ] त्रह्मत्वमावं 9 


( ३ 
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पुष्करमूङ 
केकदासिगी 
कायफर 
मजीट [दि० परिचय] 
लाद (खद) 
हरदी 
आभादलदी 
दारदृख्दी 
रवत 
वकुची 
पक्छर्वेड्‌ 
अतस 
लोध 

पठानी लेध 


( 


ष्टाङ्‌ 
१२९ 
9१ 
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भिखर्व [रि० परिचय, विरेषता] , 


१८ ) 
शब्द पृष्ठाद्ध 
भोग १३४ 
गजा न 
पोस्ता (अफीम का फल) ॥ 
अफोम [द° चार भकार, 
परिचेय] 9; 
सखेचसस (पोस्ते क दाने) प. 
गुचं (गिलेय) १३५ 
पाच १४ 
१३. गन्धादि वगं 
कपूर [2० १३ प्रकार] - १३६ 
कस्तूरी 39 
चचन्दूरच 91 
खल चन्दनम १३५७ 
अगर ॥ 
| देषद्‌ार 5, 
तभर २, 
गुगुल 9 
राट १, 
गन्धिरोजा ० 
लेग १३८ 
जायफल [ दि° परिय ] „+ 
जोवित्री ५० 
इखायन्ची"वडी 9३ 
दलायची-छोरी %> 


( १६ ) 


शब्द ए 
श्रीतलचीनी १३९ | मोम 
नागकेशर „ ! कजी 
दार्चीनी [ रि परिचय ] ,*| मदिर ( शराब } 
तेजपात „ "| ईख 
चाकछद्‌ १४० |° गुद 
खथ „ |रखोद्‌ 
गोरोचन [ टि० पारेचय ] „ |* चीनी 
नखे ९ 
नखौ ' १५. गीरस वग 
सुगन्धवाला १४१ | "दूष , 
पश्चकाठ [ ईि° परिचेय ] „ [ददी ' 
नागरमोथा ,, |.मलोई 
छपीखा [ रि° पस्विय 1 , | खोभा 
कूर छना-पानी 
कपूर्‌ कचरौ छना 
पुदीना [ टि° विशेषता 1 मद्रा 
९४. मषु वगं "मक्खन 
मधु (शदद) [टि० चार भरकार] १४३ [धी 


( २१९ ) 


कान्द पृष्टाह | शब्द्‌ दाङकः 
मल्द्वार १५९ | रोमाद्च १५५ 
मलाश्चयं १५३ | ओष 5१ 
सूत्राक्चय ,“ |"पस्चीना 92 
जोघ 1 प "चड़ ४ 
घुटमा | लोह | २ 
पैर „ [“मास ४ 
एडी ,, | चरवौ [टि० परिभाषा] त 
वैर का तलवा ,८ | मज्ञा [टि० परिभाषा) ४ 
पैर कीरैगुरी „ | इड १५६ 
वोद [ ° भाजाडवाहु 1 „ | वीयं [दि० सप्तधातुः 1 
ढेुनौ ` + | रज [टि० रजोदद्ेनकाल] „ 
हाथ १५४ कठजा 29 
दथेली „+ | वात्‌ [2० ५ प्रकार] ् 
दथेटी के पीठे „,.| पित्त [टि० ५ प्रकार 
"दगु , | कफ [टि० ५ कार्‌] ४ 
गावा 9; | न +, 
गुरी के पोर - „ | नादी 4 
- नाखून ° ,, | लार (भूक) १५७ 
इन्द्रिय [ टि° ५ कर्मेन्द्रिय, पिलदी (तिल्ली) ४ 

५ क्ञनेन्दरििं तथा यत 29 

४अन्तरिन्दिय ] „ | अंतड़ी +» 
* थप्पड़ । ५9 फेफडा 39 
गधूसा ,, | त्रिवली 9> 
गोद „, | गभा्य 


रोम 93 गे (गभेस्थित पिण्ड) | ४ 


# 


( २३ 


शण्द्‌ प्ठद् 
प्रसुव १५७ 
फन का मैल ॥ 
{ख का कीच न 
नाक का मेष ॥ 
वरिष्ठ (मल) ॥ 
मूप्र १५८ 
पुरुष टि° ४ प्रक्‌ = 
0 । १ 
सुन्दरी सनी 99 
पतित्रता समी १५९ 
कुटुम्बबादीस्री 9 
सधवा स्त्री । ॐ 
विधवा स्त्री ` क 
रंडभा (जिस घी मर गई दो) + 
रजस्वस स ४ 
विगतरजा स्त्री 
छयवरा स्त्री भ 
पति-पुत्र-हीना स्त्री क 
चती स्त्री १६० 
प्यारी स्त्री 7 
विवादित स्र ध 
गर्भवती स्मर ५ 
प्रसूता सी 
वन्ध्या स्री त 


न्यभिचारिणी १) 


ब्द 

कुटनी 
वाक \.-.- ` ` 
पालिका (कन्या) 
ध्युवा 

युवती 

परोद 

प्रदा 
यृ 

मल्तिष्क 

दन्द 

दृष्टि 

गध 

*भूख 

प्या 

भा 

ठीक ~ 

देखी [ठि ६ भेद) 
+रोना । 

हिचकी 

युना 

स्वाद 
ध्निद्रा 

ष 

भािश्रनं 

सुम्न 


( २२ ) 


-शब्द ठा 
मेथुन १६१ 
जीन 7 
भत्मा 39 
मन %? 
इद्धि प 
सर्दकार 
कवन्धं 
मुदो # 
भाग्य च 
अभाग्य 


9 
[विशेषण बोधक शब्द्‌] १६४ 
भजा 
धन्‌ 
दख 
भ्वतुर 
सूखे ॥ 
मण 

खद | 
नमन 
तीता 
कद्भा 
सैल १६५ 
र्डा 
गरम 
रिक 


जग 
तैयार 
ततर 
पुष्ट 
नष्ट 
भाग्यमान 
उदर्‌ 
पूज्य 

$ परीक्षक 
प्रसनचित्त 
व्यकुलचित्त 
उत्कण्ठित 
सरलचेत्त 
स्वामी ( मारक ) ` 
स्वतन्त्र 


1६६ 


पेट ( अपना पेट पाल्नेवाल ) , 


विनीत 
चुगुललोर 
कूर \ 
#सजन 
दुजेन 
भयभीत 
कमी 
व्यभिचारी 
सधम 


( २५ ) 


-दाब्द एङ | चच्द्‌ चष्ट 
प्रिय १७१ | उचित्त १७३ 
-पुरवाधी „ | अनुचित # 
ग्रामवासी „> । लगा ध 
-वटोही ५» [ जडा १४ 
यदा 99 (9 दतु 99 
-घुणित १७२ भ्भिन्र १७४ 
अद्ञुत 9 | सखी ५ 
रओान्त 2 8 
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॥ चीर 9 ६१२.) न , {| 


सीधा प ५ 

| । २. सम्वन्धी कगे 

-मोनी वि [2० ७ प्रकार] १७५ 
दानी „, |भ्पिता [टि° ७ प्रकार ] ५ 
-सूम „ प्रति [टि० ४ र| ५ 
दानपात्र „, | पल्ली ` १७६ 
-खस्य 93 "पुत्र 99 
-मतवाद्य „> †) पुत्री! ह 
ˆ पराधीन १७३ | पोतन (पुत्र का पुन्न) न 
दयावान „» | पोत्री (पुत्रे कौ पुत्री) 7 
अपकारी „ । नाती (पुत्री की पुत्री) | 
क्षमा्चीक > | नतिनी (पुत्री क पुत्री) 
-कमारदित „ | माई (सगा). 

अधीन +» |*माई (ज्येष्ठ) 

-अगुभा ,, (*भाद (जेर) 


"अ दकुन 983 दिन 


शब्द्‌ 
दादा (पिता के पिता) 
दादी (पिता की माता) 
चाचा 

वाची 

वुभा 

केरा भाई 
मोषी 

मौेरा भाई 
सेविरी वदिन 
नाना 

नानी 

मामा 

मामी 
भाघ्जा 
भाञ्जी 
भतीजा 
भतीजी 
मोजाई 
चान्पव 
पतह 

साख 

साला 

सारी 
चहनोदं 
दामाद 


( २६ ) 


पार्क 


१५७४ 


' 


+| 1 
देवर १५७८ 
नर्चद १७९ 


जेठ (स्री के प्रति का वडा भाई) , 
पति-पलनी ' 


सोत । 
उपपति । 
उपपति से उतपन्न पुत्र 

[टि० दो भ्रकार| ५ 
गोद्‌ वेठाया हभा पुत्र ति 
सन्तान ॥ 
समान अवस्थाके ् 

३. जाति बगं 

जाति १८० 
राह्मण [ टि० छः कमं ] न 
ब्रह्मण-पलनी [ टि° अथमेद ] ,, 
त्री १८१ 
्षत्रीन्पत्ती ११ 
वेदय ५ 
वैदय-पत्नी र 
२14 99 
भृद्र-पत्नी 9 
चाण्डाठ [ रि० भिन्न रे प्रकर ] ,, 
धोवी १८२ 


धोयी कील 1) 


चन्द्‌ 
चार्‌ 


चमार कफो स्त्री 


भगी 
धुनिर्यो 
सलाह 
अग्रज 
सुसरुमान 


छोल-शिरात [ एि° उत्पति ! 


लोहार 

वदृ 

कहर 

कटार की 
नाई 

वारौ 

ट्टे 

अहीर 
अटीरद्धीष्ी 
गडरिया 
कुन्ट्ार 
कोइरी 

कुर्मी 
सोनार 

तेरी 

कृल्वार्‌ 
छीपी 


( २७ ) 


टा 
१८९ 
99 
)१ 
9 
99 
99 


१८६३ 


33 


39 
98 
3१ 


ॐ9 


शच्द्‌ 

द्रजी 

चुडा 

मारी 
माटीरीद्वी 
वहेलिया 

केवर 

नर 

भृट्‌ 

कसा 

राजगीर 

कारीगर 
चित्रकार 

तमोली 

ल्वा ( रसोश्या ) 
क्सिन\ ` 
गवेया ~. 
वजनेवाठे 

वंशी वजाने वाठ 
खदक्न # # 
नाचने वाङ पुरुष 
नाचने वाखी घ्र 
वेद्या 

वेद्याभो के गुर्‌ 
महृन्त 

प्रोदित ( पण्डा ) 


शिक्ष ॥ 
भष्यािषो 
शिष्य 





परीद्द 
¢ 
र, भवाहि वग 


श्रम 

श्या 

घाद 

मय 

कध 

प्रणा 

दान्ति 

भक्ति [टि० नवध। भक्ति] 
त्याग 

रलानि 

वार्मरल्य 

पाक्ष 

1 

हष 

श्रम 

शरद] 

भट 

धौरज 
भाटध्य 

दुःग (विषाद) 
चिन्तां 

मोट (भशानता) 
रपप्न 


( २६ ) 


पृष्ठाए् | शन्द्‌ 
चान 
स्मृति 
१९५ | स॒हनशीरता 
' | सअखदहनशीलता 
*» | उत्कण्डा 
»» | न्योद्धावर 
„, | उत्सव 
१? | दीनता 
१५२ | इयं (घुल) 
१, | लज 
+ | उभ्रता 
9१ व्याधि 
,) | भ्रम 
,, | अवग 
,„ | अभाव 
,, | परिकमा 
,, | दरद 
„, | समाप्ति 
,, | अकस्मात्‌ 
,, | भकाट 
१९४ | तारतम्य 
,* | समूह्‌ 
,\ | उन्माद 


,, | लाप माल) 
,„ ` न्याय 


ष्टा 
१७ 


शव्द 


भर्ता 
पपत) 





तव्य 

ङ्जृमी 

जय (विनय) . 

हार ( पराजय ) 

भाणवोद 
वचपत 

जवानी 

श्रधेर 

युटापा 

मृन्टरता 

णट्पता 

प्रथना 

उत्पात 

सुचना 
टय।-घ्टरा 


ध्रट्प 


नैस्छार [ दि १६ प्रद्नर ] ` 
[इया [द° १८ प्रद्र 1 
र्यसन [टि १८ प्रकार 


दहान। 


य [ दि० ६४ प्रद्र | 


न्दमान्प 
ऋ, 
1021 
[नधर 
एमन 


स्ट द्र्‌ 


( ३१ ) 


धद 
2. { 


॥ 
[क्क यिं ्णगीगणीणणीगरीीणीणिीीणीषगिगणगीणःणीणीणणणरीषरी गीषे 
कणा क यरि 





गव्द पषा 
पवित्रता २०५ 
मधुर शब्द ( श्चब्द प्रयोगे) +; 
अपश्रश् 7 
पय्याय 1 
विपथ्यय 39 
अकार 8 
इतिदार वि 
भवन्य नि ` 
आस्यान (स्था) +? 


आख्यायिका [दटि० परिभाषा] २०६ 
पटेी 


गस्प १) 
चाटकारी )> 
यगात १3 
राग | द° £ मेद | ॥ 
नाच [ रि ४ मेद! ॥ 
पतिर्ष्वान ५१ 
विदित 


नाटक [2० १० परदार के सूपक् 
आर १८ प्रकार ॐ उपरूपद्‌] ०७ 


चता 


7 ५६१, 


ॐ? 


(णक 
-0। 
‰4 


१2 


|, 


\। 
$ 


=| 
2. 
९१ 


9१ 


1१ 
1 | 
~} 
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्स्द्‌ 
वियोग 
प्रकार 
शोभा 
भ्रीदत 
सेत 


अतिरिक्त 


स्मर्ता 


विषमता 
सटात्छार 


उपहार 
विस्मय 
उन 
प्यर्‌ 
प्रतीक्षा 
प्रभाषं 
प्रप्तावे 


परिस्थिति 
अन्वेपण 
धुण्ट्ति ` 


प्प 
पुष 
पिपरीत 
पमथने 
र 


व्रन्मय 


( ३९ ) 


पटाद 


२०४७ 


। &। 


नवेन 
| ० 
= = ॐ ॐ ॐ ठ ॐ ॐ 
जि भि धक 0 षमी गिरी 


न 


,, ; खान [ टि° निदान, उपाम | 
फोडा-फुन्ी 


^ । 


। 
१ ¦ 


‡8 


शब्द्‌ 
कक्ष्य 

। ~ 

शठी 
छट 
उजाला 
अन्धरा 


ष्ठा 
९०९ 
२१० 
9 
# 


वदला (अपकार के वदते अपकार),, 


रोग 
अव्र 


दोष [टि° परिभाषा | 


दाह 
शीत्‌ 


पीनस [ टि० निदान ] 


क्षय 

खी 
सूजन 
ववा 
| 
दाद्‌ 


तदा 


धाव्‌ 


। पीष 


सेहुमा [ टि° निदान ) 
ी 


२१९ 


१9 


५६१ 
[+ । 
५६ दु 


शब्द 

षछोद्‌ 

फीठ-पाव 
योजाक 
दवासीर्‌ 
पथरी 

मुगी 

उपदंश (गमी) 
उतिसार 

अवि [ टि° आमवात } 
संमरहणी 


कामला [ टि० लक्षण ] 
द्वास 

क्षीणता ॥ 
तृष्णा 

भूढो 

मूत्तट्ृच्छ 

आमवात 

दिस्टीरिया (अं०) 
आक्षेपक 


( ३६ ) 


टटा 
२१३ 
9 
9 


११ 


61 


9३ 


१३ 


रान्द उष्टा 


उदावत २१४ 
आतब्द्ि 
गण्डमाला न 
अवुद 1 
शुक्तरोग २१५ 
अम्ट्पित्त 
विप 

सुङपाक 
गंज रोग 
शिरपीडा 


9१ 


गुल्म 
योनिकद्‌ 
स्तनपाक् 
सूतिका रोग 
पूतना 9१ 
पक्षाघात [द° लक्षण, उपद्रव] २१६ 


६. मोजनादि वग 


उपकरण [टि० परिभाषा] २१७ 
भोजन [रि० दिविघप्रष्ार] 
द्यि २१८ 
भात 

मोड र 


( ३४ ) 


शब्द एष्ठाङक | र्द ष्ठा 
क़ २१८ | इमली केपज्नाकाबडा २१९ 
रोटी „ | दी बहा » 
ल्द्रिवाबाटी „ | पष्‌ %> 
पूरौ „, | भरता ॥ 
कचोरी „ | चिखना ह 
द , | पराग २९० 
मालपुभ „ | वेदं क 
पोलाव | पूरन-पूटी (भीरी पडी) ॥ 
तरारी „ | सेवई % 
सीर ४ अनरसा & 
मीभात ध „ । गुक्निया र 
सिखरन „ | खजा ५ 
चवेना , | चूरमा . » 
लवा २१९ | जली 9 
चिव ,, | लड्डु ५ 
चरती क मोतौचूर के ठट 39 
रायता मूग के खट १ 
चार „ | फेनी न 
मुरब्बा „ । धेवर + 
पत्ना „ | गुलाबजामुन ष 
फुलर (पकोदी) „ ,, | शक्करपाल %> 
व्री , | सिचेड़ी ० 
मुगोरी „» ] सरत्‌ ध 
धुरी 3, | इबुख र 


बडा वघार्‌ २२१ 
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शन्द्‌ पृष्ठ | शब्द पृष्ठा 
कोर । ९२१ |! ओखली २२९२ 
चट्ना 3 | पूरक 9 
तता | वृ वि 
र्डं „, | चेष त 
कलदधी „, | दौरा-दौरी ति 
काठ री कठी ,, | कंपी २२३ 
कटोरा-कटोरी १४ कगेठी 9# 
छरा ( लेटा ) „) | छभाठ ( जलती इं रदी ) ,, 
मिला ,, | खपद़ी ( चेन मूनने की ) ,, 
घड़ा ( गगरी ) „ | भदै (भाद ) | १४ 
धे छा ठक्न „, | उपल ( कंडा ) 1 
मटका ( कुंडा ) , | राख 9 
धाटी २२२ | अक्ष भोजन न 
चूला ॥ । 

पथरी ॥ ७" वल्ञाचरष्ण क्रा 

दिक „ | उबटनं २२४ 
वद्य „ | तैकम्देन | 
सरना 9 | स्मान 93 
छठवत ,, | चन्दनादि लेपन + 
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तेल की प्प » । पुष्पमाखा 6 
चो क | वस्र 
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फतुदी वि 
चोली ए 
कमरबन्द ५ 
रटङ्त ॥ 
रजा ॥ 
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तकिया 99 
चदवा ॥ 
प्रदा ह 
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पलेग 
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नकद्या 

अध्ययन 

अध्यापन 

मनन करना 

देवन २३० 

साकल्य 

आचमन 

प्रणाम 
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नित्यकमे 
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राब्द 

मुण्डन कमं 

होम छा इधन 

प्षितरी 
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९, राजञ वभे 
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राज्य-व्यवस्था 
राज्याभिषेक 

दुन्दुभी 

दन 

वर्‌ 
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खमा ( पशवे ) 
परा ( गइत ) 

कैद 

कोडा 

देशनिकाल की सजा 
फ़षी कौ सजा 
महस्‌ऊ 

राजगरी 


श्रष्द 

हाथी 

दायिनी 

मदवल हाथी 
हाथी षी सुद 
दधी का चिक्कड्‌ 
दथीकामद 


रथ ( ठाई के किए ) 
हवाई जहाज 
जनाना-रथ 

गाड़ी 

पालकी 

डोली 

नरतर्‌ 

योप 

मेद्‌ १८ 

धनुर 
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धाद 
९२३६ 


शब्द्‌ पष्टङ्ः 
बर्छौ-वाज २३५. 
छट्रबाज र 
धनुष ४ 
धनुष छी डोर त 
बाण \. + 
तरश ग 
तलवार ११ 
हाल त 
युपर # 
छुरी 
युद्ध र 
तोप \ २३६ 
बन्द्क न 
भाला \ न 
वध ॥ 
चिता ॥ 
१०. व्यवसाय वं 
जीविका २३४७. 
कण ४ 
चद 99 
सूदखोर त 
लेती ॥ 
खलियान 


कृदार ह 


-शब्द्‌ 
-ईयुभा 
ह्र्‌ 
-इरिषि 
इर का फा 
-वेल | 
सह 
कोटर 
रस्सी 
-मथानी 
-मूलधन 
नफ 
ठेनदेन 
धरोहर 
विक्री छी वकु 
वचना 
-तोल वा मान 
तराजू 
तराजू का पल्डा 
-तराजृ द्धी उड 
वाट 
नकद 
उधार 
सस्ता 
मर्हगा 
-दुकान 
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शब्द 

धन | 

लुओआ 

वेतन 

सश 
दियासलई 

साथी 

दुची ( ब्र ) 
धरिया ( धातु गने की ) 
कषोटी 

रती 

वरमा ( छेदने बाल ) 
कृतरनी 

यी 

आरा 

सूट 

व्हगी 

धिकदर ( छशा ` 
जाक 

फन्दा 
गढिया, “८ 
वक ( गारी ) 
चोपद्‌ 

पासा 

अस्तूर 

लामिन 


( ४० ) 


रण्द्‌ ङ | दण्द शष्टाङ्कः 
खन्ती २४० | उतार्‌ २४२ 
सुई „५ | बाज्ञा [ ० ४ मेद ] ॥ 
तागा ); | वीणो ठ 
सिकडी ,, | भृदङ ॥ 
ताल „, | ढोल ति 
ताली „, । इम ॥ 
कुंडी „, | तबला २४३ 
११. ख्र्ताङादि बगं | सारय ॥ 
स्मर [ ठि० ७ भेद ] २४१ | वेशी १9- 
ताल [ टि० ५ मेद | ,, | ठर ॥ 
मधुर-स्वर २४२ | मीरा ५ 
धीर-स्वर „ | शहनाई रः 
उन्न खर्‌ | सद 2 
वदाव „ । इफला ५ 
चतुथे-खण्ड 
१. पनु षं गेडा [ ठि? परिचय ] २४८ 
छ | परिभाषा ] २१४७ | मादू ५ 
ह ४ भसा 99 
बाध 5 छर १. 1 
न्याप्र नख , | यददा ९४५ 
चीता २४८ | सियार ( गीदड ) ध 
पुथर ,, (“हरिण [० ृग ओर हरिण के भेद], 
मिया ,, | भृण-चमे २३०, २५० 


-शब्द 
-चन्द्र्‌ \.- 
यय 


जक 


गाय का बछवा वा बहिथा 


मार्यो.का समूह 

भडा 

तकरा 

सादी 

सादी के रोम ( कटि ) 
विलार 


कुत्ता [.दि० कृत्ते के ६ गुण ] 


-खरदह , 
चूहा 
छुन्द्र 


-नेवला 


गिलहरी [ रि० परिचेय ] 


२. सरीप धग 


शषनाग ` 
पि ¢` 
॥ ५ | | 
ष सप ५ 
गोनस-घपे 
अजगर-यपे 
उद्दा-खपं 
दोसुदा-्योप 
-रूरेतर्षप 


( ४१९ ) 


पृष्टठ्ध 
२५० 


9१ 


९ 


दाब्द्‌ 

सोप का शरीर 
सप का फनं 
सोप का केयुख 
सपिका दति 
सोप का विषं 
विष 

सोपि पकरडने वाल 
विच्छ 

कान खजूरा 
बि 

गोद 

केचुभा 
गिरगिट 
छिपकिली 


३. प्नो बं 


पक्षी 

मोर ९... 
मोरशिखा 
मोर-चन्दिका 
पपीदा ^ 
टस, 
बगल . 
सत्तस ,.. 


#} | सारस ॥ 


शब्द 
कुररी 
चक्वा 
यद्ध 
खजन 
कोथ 
आही 

गिद्ध 

चील 
शोभा 
डोम कौआ 
यभगादर 
दारिल 
सुगणा वा तोता 


छतूतर्‌ _ 
रभा [ दि° विरोषता | 
टियिद्दरी 


¢ 


( ४२ ) 


पृष्टाङ 
२५६ 


श्न्द्‌ 

मुगौ 

गोरेया 

चकोर 

काका छोभा 
चोच 

अंडा 

घोघला 

पसे 

विडियो के बचे 


४. दीट-पतङ्गादि चं 


भक्सी 
मच्छर 
भौरा 


मधुमक्खी [ ट० ४ प्रकार | 
बेरे [ 2० विंहेषता ] 


दीगर 
फरतिंगा 
टिङ्क-टिडी 
जुगुनू 
मक 
खटमर 
चील 


( ४ ) 


शब्द धङ्‌ 
चरी २६९२ 
चट 39 


लाल चीख [ टि० परिचय] , 
बीर बह्रूटी ॥ टि° परिचय ] 38 


५. क्रिधादि वं 
अकुलाना २६३ 
अगोरना 91 
अधाना । 9 
अगिजना 9 
अचवना ( भाचमन करना) + 
ञअटना 99 
रकता ११ 
अटक्राना 9 
अविना न 
सअपनानां २६४ 
अराधना 9४ 
अलघाना 99 
अवगाहना | ५9 
अवसाननां 9 
अवराघधनां 39 
अलापना 99 
संकना १9 
अना १ 


उक्टना 39 


दाज्द्‌ 
उकतानिा 
उकसना 
उकेलना 
उखडना 
उगना 
उगलना 
उगाहना 
उघारना 
उचटना 
उचाडना 
उछढना 
उजड्ना 
उन्निरना ( उडेलना } 
उतरनां 
उतराना 
उतारना 
उथलना 


उद्धारना ( उद्धार करना ) 


उपटना 
उफ़ननां 
उवालना 
ऊघना 
एठा 
ओदना 
ककोरना 


ट 
२६४ 
२९५ 


षै 


33 
 #1 


क 


शब्द्‌ 
केचरनो 
केतरना 
करकना 
कटूना 
काटना 
करोचन। 
कोंसन) 


खाना ( टि° खाने फ 


खिसकना 
सेठना 
गद्ना 
गन्धाना 
गजना 
गल्ना 
गिरना 
मुथना 
गूषनेा 
धिनाना 
धिना 
धिसना 
धुसना 
धघोटना 
चेपाना 
चभोरन। 
चमकना 


9 


६ भकार | ,. 


?१9 


२६८ 





जनी 
जननाः 


यक 


एन्द्‌ 
जोहना 
व्रकछोरना 
खना 
ञ्गडना 
दयक्षकारता 
स्टकना 
घचडना 
इष्वाना 
स्ना 
घ्चाडना 
युरात। 
ञ्ूमना 
ल्कना 
टकराना 
रघल्ना 
टिकन। 
टेकना 
टेवना 
टोहना 
ठगना 
रुठना 
ठ्ट्रना 
उगमगाना 
ठकेलना 
टोकना 
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1 
@ 
१ 





| 
| 





[+ 
क शं क पिनि शक 
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तरेरना 
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नियराना 
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शब्द्‌ . 
भरमाना 
भसाना 
भागना 
भाना 
भासयना 
भुनना ( मूनना ) 
भुना 
भूलना 
भेजना 
भटना 
मोकना 
भचलनां 
मटक्राना 
भथना 
सनाना 
मरना 
मलना 
मानना 
माजना 
मारना 
मिटाना 
पिलना 
मीचना 
सुना 
सुरस्राना 
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रचना 
रमभा 
रदना 
रिघाना 
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रोना 
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लपेटना 
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ठटृलदाना 
लदना 
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लेटन। 
सैटना 
सचना 
सवारन 
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सिधारना 
सिभिटना 
राना 


( ४८ ) 


षड 
२८५ 


9 
५. 
3 
9) 
99 
9१ 


3१ 


दाम्द 
पिमा 
सचना 


+ 


सीना 
सुनना 
सधना 
सोना 
सोपना 
हकाना 
हसना 
दकवकाना 
हूरकसना 
टृएढना 
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अर्थ्य खण्ड 


१. स्वगोदिवगे 


~ खग--स्वः। अव्यय | त्रिदिव। त्रििष्प। 
त्रिदशाछय । यौ । सुरछोक । नाकं 1 दिव । मन्द्र । अवरोह 1 
गो । फलोदय । देवछोक । स्वर्छोक । उष्वंखोक । सुखाधार । 
सौरिक । शक्रुवन । दवान । 

(ह्वर । परमेश्वर। परमात्मा। ब्रह । परत्रह्। 
सिदानन्द । ॐ । शिव । शवं । अरुख ! अगोचर । अज । 
अनादिं । अनन्त गुणातीतं । निगुण । व्यापक । सहेर । 
स्वर । शंकर । प्रु 1 महाप्रयु । स्वामी । परमपिता । प्ति । 
साहब । साई । 

{(देवता४--अमर । निजर। देव ! विबुध । सुर 
पुपवा । सुमना । त्रिदिवे । ठेख । दिवौकस । आदितेय । 


% देवजतिके अन्तगत- 

(१) देवयोनि-विदयाधर । अम्धरा । यक्ष । रक्ष । गन्धव । किन्नर) 
पिशाच । गुह्यक । सिद्ध । भूत । 

(२) गण देवता--द्रादश्च आदित्य--१. विवस्वान । २. अयमा । 
३ पूषा ४त्ष्य। ५ स्रवित्रा। ६ मग। ७ धाता। ८ विधाता) 
९ वण । १० मित्र । ११ शक्र । १२ उर्क्रम । 


प्रथस्र खण्ड 1 


अदि तिनन्दन । आदित्य । ऋभव । अस्प्र | अमत्य । दानवारि ! 
शमृतान्धा । वर्हयुख। क्रतुमुक्‌ । गीबण । पृन्दारक । अभ्निमुख । 
अमृतेश 1 भटर । अभिजिह । 

[ नोट-कर्यप की स्री दिति से दैत्यों की ओर अदिति से 
देवतां की उत्ति हद । ] 


देवस भा-सुधमां । श्भा ¦ देवसमाज । युधरमीं । 

" असुर-- दु । दैत्य । दानव । दैतेय । इन्द्ररि । 
्ुक्रिष्य । दितिसुत । सुरद्विष । पृवेदेव । राक्षस । निश्चर । 
तमीचर । निद्चाचर । मनुजाद्‌ । 

किल्नर- वरङ्गयुख । मयु । किंपुरुष } गीतमोदी । 
हारण नतक । 

[ नोट--देवताओं की एक जाति जिनका युख धोड़े की 
तरह होता है । |] 

गन्धव देवजन । सुरगायक । विद्याधर । गातु । 
दिव्य गायन | | 

( ३ ) अष्टवसु--१ धर । २ धुव ३ सीम । ८ विष्णु [ सावित्र ]¢ 
५ अनिल । ६ अनल । ७ प्रत्यप । ८ प्रभास । 

( ४ ) दश विद्वेदेव--१ छतु । २ दक्ष। ३वसु। ४ सत्य 
५ काम। ६ काल। ७ ध्वनि! ८ रोचक । ९ आद्रव । १० पुरूरवा । 
[ वेदनिपुराण-गणभेद नामाध्याय । ] 

( ५ ) गणदेवता--अभास्वर, अनल, साध्य, तुषित, महाराजिक 
भादि गणदेवतार्भो के भौ अनेक भेद द । अन्धो मेँ प्रायः इनके प्रयोग न 
हमे के कारण नाम नदीं दिये गये । 

# अग्निपुराण में गन्धर्व के ११ गण मने गये है--अश्नाज्य + 


५ स्वादिवभं 


अम्डराश्खवेद्या। सखगवेरया । अरणप्रया 
परी । हूर । 

इन्द्र--मधवा। विडोजा। पाकशासन । शक्र । पुरन्दर 1 
चरी । बासव । दृषा । वृत्रहा । आखडर । सहखाक्च । हरि । 
पुरुहूत । मेघवाहन । बलाराति । सुरपति । शचीपति । पाक़- 
खु । छुनासीर । जिष्णु । गोत्रभिद्‌ । अयु्ा। दिशिराज । 
देवराज । शतक्रतु । संक्रन्दन । वृद्धश्रवा । ठेखषेभ । दिवस्पति ! 
वास्तोष्पति । शतमन्यु । सुत्रामा । जम्भमेदी । मरुत्नान्‌। तुषाराट्‌ । 
दुच्यवन । महेन्द्र । कोशिक । पृतक्रतु | 

इन्द्राणी--शची । पुखोमजा । इन्द्ध । पूतक्रतायो ¦ 
माहेनप्री । जयवाहिली । रेनद्री। शतावरी । पौरोमी। 

इन्द्रपुरी--अमरावती । देवपुरी । इनद्ररोक । देवरोक । 

इन्द्र का पुत्र-पकशासनि । जयन्त । देन्द्रि। उपन्द्र। 

इन्द का हाथी-अभ्रमातङ्ग । गजेन्द्र । टेराबत । 


अंधरि, वंभारि । शरुयववां ङु । दस्त । सुस्त । स्वन्‌ । मूषन्वा । 
विखाद । कृशानु ! इनमें ये प्रधान गन्धव मने गे हैः--दादा । दृट्‌ । 
हंस । चित्ररथ । विद्वावदु । गोमायु । ठबुर । नंदि । (-~“जटाधर) 

# उर्वशी । रंभा 1 मेनका आदि स्वग कौ वेद्या दै । 

† चतुदश इन्द-टन्दर! विदयुक्‌। धिपधित । विभु । प्रभु । शिखि । 
मनोजवं । तजस्वी। बलिभाव्य । त्रिदिव । सुशान्ति । सुश्रि । तधाता । 
दिवस्पति ।-देवीपुराण-कारुग्यवस्थाध्याय । 

इन्द्र के घोडे को “उचवैः्रवा", सारथी को “मातलिः, मल कें 
जयन्त", गोर्‌ वन फो “नन्द्नवन” कहते है । 


प्रथम खण्ड | 


देरबरण । अभरमुवल्भ । शखेतदहस्ती । चतु्दन्त। मस्छनाग ! 
सदादान । सुदामा । गजाप्रणी । 

इन्द्र का वञ्ज-ङङिश । वज्र । पवि । अराति । 
मिदुर । गो । हादिनी । शतकोटि । सखरू । भेदी । 


इन्द्र का विमान व्योमयान । विमान । 


वरण यादसास्पति। प्रचेता। पारी ! अप्पति । 
जले । पाथपति । पाशचधर । अपापति । जम्बुक । मेघनाथ । 
जलेद्वर । परलय । जीवनाबास । नन्द्पार । दैत्यदेव । सुखाश। 
वारिरोम । राम 1 ण्डी । | 


 दुवेर-- कि्रेश । यक्षराज । धनद्‌ । धनाधिप । 
गुह्यकेखर । राजराज । धनेशच । श्यम्बकसखा । पौटस्त्य 


वैश्रवण 1 मनुष्यधमो । पुण्यजनेरा । एेलबिक । सख । यच । 
नरबाहन । एकपिद्धः । श्रीद ! हस्ये । अल्काधिप ! 


कुबेर का प्षैत- कैठारा पर्वत । छुबेराद् । ङुबेराचल। 


काक काकण का | ऋ [ॐ प रणगौगपरीौ ति 1 


‰ वरुण पश्चिम दिश्ाके स्वामी ह। अदिति के गर्मसे उत्प क्यप 
कृषि के पुत्र दै । जलके प्रधान अधिष्ठातृ दव हैँ ¦ 

† दुवेर को इन्दर क भण्डारी शर महदेव जो का मित्र मानते दै । यह 
विभ्वस्‌ ऋषि के पुत्र ओर रावण के सोतिले भाई है । यह उत्तर दिशा फे 
स्वामी ह । इनं एक आख, तीन वैर भौर आढ दोति द । यह सम्पूरणं 
धनके स्वामीदै। इनके पुत्र का नाम नल्कूबर है। डबेर कौ पुरी को 
'“अलकरापुरी", उद्यान को चैचरथ” ओर बिमान के पुष्पक, कते दै । 


स 


७ स्वगोदिवेगं 


कुवेर का रेरव्थ॑--बिभूति । भूति । देर । 
कुबेर का खजाना-निधि । रोबधी । कोष । भण्डार । 
भाण्डार ) 
यम वैवस्वत । भद्युपति। सुयुत्र ! सहिषध्वज । 
कार । नरदण्डधर । जीवनपति । अन्तक । कृतान्त । धर्मरज । 
कोपन्त ! शमन । पिवृपति । यमुनाभ्राता । समवि । श्राद्धदेव | 
परेतराद्‌ ! धमं ¦ जीवितेश ! यमराज । ओँडम्बर । दण्डाधर । 
कीनाश । दध्र । महिषवाहन । शीणेपाद्‌ । भीमशासन । कड । 
हरि । कमेकर । 
~ राक्षस ~-कोणप । निरिचर । निशाचर । पुण्यज्ञनं । 
यातुधान । क्रव्याद्‌ । मुजाद्‌ । अलप । आरार । निकषात्मन्ञ । 
रजनीचर । अदेव ! वृर । नैऋत । यातु । रघ । क्षपाः । 
सन्ध्याबर  कीठाप । चक । पाश । पाशी । भूत } नीलाम्बर । 
कल्माष । कटप्र 1 अगिर ) कीराठय ) नरपिष्मण । अपुर । 
[ नोट-असुरः' शब्दं के प्याय रा्षसः कै भी 
पय्योय हो सकते हे | 
# कुबेर के द्वयं के अन्तगत अष्टपिद्धिर्यो ओर नवनिधि है- 
अष्टसिद्धि-१. अणिमा, २. महिमा, २. ठषिमा, ४, गरिमा, ५. प्रप्नि, 
६. आकाम्य, ५. ईंशत्वे ओर ८. वित । 
, नवनिधि--१. पद्म, २. महापञ्च, ३. च्छप, ४. नीर, ५. मकर, 
६. युङन्द, ५. इख, ८. खर्वं ओर ९. नन्द्‌ । 
† चठुदेश यमो ढे नाम--१. यम, २. धमराज, ३. श्रतु, 
४. अन्तक, ५. वेवस्वत, ६. नील, ७, द्‌ष्न, ८, काल, ९. सर्वभूतक्षय, 
११. परमेष्ठि, ११, इकोदर, १२. ओदुम्बर १३. चित्र, १४. चित्रगुप्त । 


| 


भ्रथस्‌ तण्ड ८ 


दानवश्र--द्विमूदधो । तापन। शम्बर । अरिष्ट । हयप्ीव । 
विमाबु 1 अयोमुल । शङ्कुशिरा । स्वभातु । कपि । अरुण । 
पुलोमा । वृषपव्वां । एकचक्र । विरूपाक्ष । धुभरकेश । विप्रचित्ति । 
दुजेय । 
राक्षसी-कोणपी ! निशिचरो । सिंहका । दानवी । 
«८ नरका यमाख्य । यमलोक । यमपुर । निरय । 
नारक । दुगति । संघात । कठसूत्र । रौरव । 
नरक-भोगी- नारकी । पापी । पतित । 
नरक-जीव--प्रेत । अग्निमुख । 
नरक-पीडा- यातना । तीव्रवेदना । पीडा । बाधा । 
व्यथां । दुःख । इच्छु । आमनस्य । प्रसूतिज 1 तेखहूत । कारणा । 


‰ ट अ 


# [१] कदयप ऋषि के वीये से दक्षन्या दल्ुके गभं से उत्पन्न 
६१ दानवो में से प्रधान १८ दानवो के नामयेदीदह। ये नाम (दानवः 
शब्द के पय्यांय रूप म युक्त हेते दै, इसी कारण पथ्याय मे भी लिखि 
गये दै । वास्तव मे ये पय्यौय नदी, बरक "दनु" के पुत्रों के नाम दै । 

[२] अरः शरास", ओर 'दानव'-- न सवके नाम पथक्‌ हेते 
हये भी परस्पर एक दूसरे के पय्यौय माने जति दै । 

† नरक के भेदः--पाप॑वास, तामित, अस्धतापिल, मर्दरैरख, कुम्मी- 
पाक, असिपन्नवन, शू$रसुख, अरन्धदरप, कैमिमोजन, न्दैश, "ते्भूमि, 
वन्र्ण्टक, तपल, पूथे।र, आंणरोध, संलभक्ष, सौरमेयादन, ्िचिरय- 
पान, कषौरकरदम्‌, रषीगण, दहप्रोत, ईतशुक, भँमनिरोधन, वैव, 
सै्ीसुस । 


९ स्व्गादिनगं 


~ ` व्रह्याभ-- आत्मम्‌ । सखम्‌ । सुरण्यष्ठ । स्यम्‌ । 
चतुरानन । परमेष्ठी । पितामह । हिरण्यगभं । रोकेश । विधि । 
विधाता । धातां 1 सष्ठ । अन्नयोनि । नामिजन्म । कमलासन । 
अण्डज । पूवेनिधन । कमखोद्भव । प्रजापति । प्रजाधिप । 
सृष्िकतं । रजोमूर्ति। सदानन्द्‌ । सत्यक । वेधा । दिण । 
-विरंचि । हंसवाहन । अज । विद्वद्ज । कतार । 
ब्रह्मा का वाहन--दंस । मरार । युक्तासु । वेत 
गरुत्‌ । चक्राङ्गः । मानसोकस । कछकण्ठ । सितच्छुद्‌ । सितपक्च । 
परकाक्‌ । पुरुद्राक । मानसाख्य । 
^ विष्णु नारायण । कृष्ण । वेङण्ठ । माधव । 
धरणीधर । जनादन । हरि । युरमदेन । सङखन्द । विखरूप । 
जलशायी । श्रीवत्सराञ्छन । विधु । कैटभजित । विद्वंभर । 
अधोक्षज 1 कंसाराति । बरिष्वंसी । . वनमाटी । पुरुषोत्तम ! 
देवकीनन्दन । शौरी । श्रीपति । त्िषिक्रम । वासुदेव । मधुसूदन । 
मधुरिपु । चतुय । पद्मनाभ । चक्रपाणि । उपेन्द्र । गोचिन्द्‌ । 
गरुडध्वज । पीताम्बर । अच्युत । शाङ्गी । हृषीकेश । केशव । 


% ब्रह्मा = खष्टिकत्ता, रक्तवणे, चतुरुख, कमलासन, दंयवादन, विष्णु 
के नामि से उत्पन्न ओर रजोगुण -की मूरति द । रते द कि वेद सबसे पले 
ब्रह्माजी के दी मुखश्री से उचरित हुए । 

1 त्रिदेव मसे एक, सखतोगुण के अधिष्ठातृदेव । विष्णु के उपासक को 
वेष्णव करते ईै। विष्णु के रख को “पाश्चजन्य, चक्र के 'सुदशेन, गदा फो 
"कौमोदकी", खड्ग को नन्दक, धनुषको "शाङ्ग", छाती के चिन्द को श्रीवत्स, 
-मणि को "कोस्तुभः, सारथी को '्दारक' तथा मंश्री को उद्धव कदते है । 
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पुराणपुरुष । यज्ञपुरुष । नरकान्तक । दैत्यारि । दामोदर । 
सनातन । पुरुष पुरातन । मनुजाद निकन्दन । अनन्त । भगवान । 
श्रीरा । इन्द्रवरज । शेषद्यायी । 

नोट-(१) ये सब नाम श्रोकृष्ण जी के लिये भी प्रयुक्तः 
हो सकते है । 

(२) क्षमी! शब्द्‌ के किसी पय्यय के साथ (पतिः शब्द्‌ 
वा उसका पथ्याय जोड देने से विष्णु शब्द का बोधक होता है । 

विष्णु का घोडा--शेव्य । सुप्रीव । मेघपुष्प । बराहक ॥ 

विष्णु का वाहन-- गरुड । गरुत्मान्‌ । नागान्तकं । 
ताक्ष्यं । सुपण । वैनतेय । विष्णुरथ । पज्नगा्चन । खगेवर । 
खगपति । पक्षिराज । खगकेतु । खगेश्च । उरगारि । उरगाद । 
हरियान । शास्मरिस्थ । अमृताहरण । तरी । ( तरस्वी ) । 
पश्चिसिह । शास्मटी । सहावीर । 

[ नोट-ये विनता के गर्म से उत्पन्न कश्यप ऋषि केपुत्र है | 

महादेव #--शंमु । शंभू । ईश । पदयुपति । शिव ॥ 


% महादेव--(१) गौरी या पार्वती चाब्दं के किसी पर्यायवाची शब्द 
के साथ पति-वाचक शब्दं जोड देने से "महदेव" का बोधक हो जायगा । 

(२) इग्वर शब्द के जितने पय्योय दै, वे सब महादेवः के बोधकदै ¦. 

(३) महदेव च्रिदेवमे से एक देव द । यद तमोगुण के अधिष्ठातर देवता 
ह । यद दिगम्बर वेषौ ( नप ) द । इनका आसन व्याघ्रचर्मं तथा ओदना 
गजचमे दै । त्रिशूल इनका अस्त्र है । इनके कलाट पर काटलूपर एक तीसरा 
नेत्र दे जो किसीको नाश करनेके यमय खुरता है । 


(४) शिव कौ अष्टम मानी गई है-१. कषितिमूरति-पर्व । २. जल- 
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शो । महेश्वर । इखवर । शवे । ईशान । शंकर । चन्द्ररोखर । 
भव । भूतेश । खण्डपरशु । गिरीक्च । हर । मृड । कृततिवास | 
पिनाकी । प्रमथाधिप । उप्र! कपर्दी । श्रीकण्ड । शितिकण्ठ । 
कपारशत्‌। बामदेव । विरूपाक्ष । तिलोचत । पश्चानन । 
छृशातुरेत । सवज्ञ। धूजेटि। प्रमु । स्थाणु 1 उमापति । 
उ्यस्बक । भगं । त्रिपुरारि । रद्र । गंगाधर । अन्धकरिपु । 
नन्दीदवर । भूतनाथ । नीरकण्ठ । अग्निकेतु । क्रतुध्वंसी । 
भगवान । स्मरहर । मदमार । नटराज । अदिबुभ्य । अष्टमूर्ति । 
महानट । चन्द्रमौछि । गौरीपति । गिरिजापति । कापालिक ! 
केखारानाथ । भोरानाथ । रेरिहाण । भगाी । पांडुचन्दन । 
दिगम्बर । अदास । कारुश्लर । पुरष्िट्‌ । वृषाकपि । महाकार ॥ 
बराक । नन्दिवद्धन । हीर । बीर । खरु । भूरि । कमर । मैख । 
धुच । गुडाकेश । देवाधिदेव । कङ्काटमारी । सिद्धदेव ।. 


मृक्ति-मच । २. अभिमूतति-हद । ४. वायुमू्ति-उग्र । ५. आक्षासमूर्ति- 
भीम । ६. यजमान मूति-पञयपत्ि ७, चन्द्रमूर्त-महदिव । ८. मूयं- 
मृ्ति-इसान । 

(५) एकादश्च रुद=१. भज । २. एकपात ३. अशिर्ुल्य । ४, भपरा- 
जित । ५. पिनाकी । ६. त्रय्बक । ७. मदेवरे । ८ वृषाकपि! ९. शम्भु ।' 
१०. हरण । ११, ईश्वर | 

(६) शिव के नन्दीगणषङ्गी, भृङ्गी, रिटि, वुण्डी, नन्दिक, 
नन्दिकेश्वर | ` 

(७) रिव की पुरी को केरा, जटाजूट फो "कपर, धनुष छो "पिनाक 
चा जजगव्‌', ओर परिषद्‌ को मथ कते दै ! रिव के उपासको फरो दैव 
कृटेते हं । 
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-चिद्छेशखर । विश्वनाथ । चन्द्रापीड । काशीनाथ । अस्थिमारी । 
रमरानेखवर । दण्डी । विषमाक्ष । खेचर । रसनायक । अद्ध 
-नारीश । यमान्तक । उध्वेरेता । अधीश । खेर । शिपिविष्ट । 
वृषाङ्क | 
सरस्वती त्रासी । भारती । भाषा । वाचा! गो। 

गिरा । ष्ट । वाणी । शारदा । इछा । बीणापाणि । वागीश । 
महारेता । विधात्री । ब्रह्माणी । श्री । बाक्‌ | इरा । ईचवरी । 
वणेमाटेका । सन्ध्येदरी । वाक्येद्वरी । 
= ¡ छच्मी!-- कमा । पद्या । पद्याङ्या । पद्मासना । 
रमा । हरिप्रिया । श्री । इन्दिरा । लोकमाता । मा । क्षीरोद नया । 
समुद्रजा । भागवी ! क्षीरसागरकन्यका । विष्णुबररमा । 
जगन्माता । सम्पत्ति। सम्पदा । विभूति। मूति। उच्छि। 
माया । शोभा | 

, ,पावैती{--उमा । कात्यायनी । गौरी । काटी । हैमवती । 
ईेदवरी । शिवा । भवानी 1 रुद्राणी । श्चवोणी । सवैमंगढा । 
अपणौ ! दुगौ । म्रडानी । चण्डिका । अम्बिका । आया । 


४ सरस्वती=त्रह्मा कौ घ्री ( शक्ति ), विद्या बुद्धि फो देनेवाटी द । 
संगीत एवं वादन कल की अधिष्ठातृ देवी ह । दन्य वाहन दंस ३ । 

1 लक्मीरविण्णु-्रिया । धन-वेमव-स्वरूप को देनेवाी द । सम्पूणं 
दरिद्रता फो दुर कर सुख-शान्ति-धन-धान्य-भदायिनी है । इनका वादनं 
उतल्ट्‌ ( उद्ध$ ) दे । 

‡ पावेती-दिमाचङ की कन्या, शिव दी अद्धािनी है | सौभाग्य दायिनी 
है । इनका वाहन सिंह दै। 


१३ स्वर्गादिवगं 


दाक्षायणी । गिरिजा । मेनकात्मजा । हिमाचख्सुता । हिमगिरि 
सुता । शंकरप्रिया । दक्षपुता । सती । शैख्ुता । शैरनन्दिनी । 
पतिव्रता । इला । शिवाद्वौङ्खिनी । अम्बा । माया । विद्वकारिणी } 
सिंहवािनी । मैनासुता । भवा । 

दु गौ ुगैविनारिनी । अनन्तकषक्िका । चण्डिका । 


# देवी के अन्तगंतः- 

(१) पश्चदेवी--दुगो । रक्ष्मी । राधा । वाणी । राकम्भरी ! 

(२) सप्तमाता--१ ब्राह्मी । २ मद्िदवर । २ कौमारी । ४ वैष्णवी ॥ 
५ वाराह । ६ इन्द्राणी । ७ चायुण्डा । 

(३) नवदुग--१ शेरपत्री । २ ब्रह्मचारिणी । ३ चन्द्रघण्टा | 
४ कूष्माण्डा । ५ स्छन्दमाता। ६ कात्यायनी । ७ कालरा्ि। ८ मदागोरी । 
९ सिद्धिदात्री । 

(४) नवे कन्यका--१ कुमारी । २ तरिमृ्ति। ३ कत्याणी । 
४ रोदिणी । ५ कालिका ६ शांभवी । ७ दुगं । ८ चण्डिका । ९ सुभद्रा । 

(५) नवशक्ति--१ वैष्णवी । २ ब्रह्माणी । ३ रौद्री ४ माहेश्वरी 
५ नारदी । ६ वाराही । ७ इन्द्राणी । ८ कार्तिकी । ९ सर्वमङ्गल 1 

(६) दरा मदाविया--१ काली! २ तारा । ३ षोडशी । ४ भुषनेश्वरी । 
५. भेरवी । ६ छिननमस्ता। ७ धूमावतती। ८ बगला । ९ मातङ्गौ । १० कमल ॥ 

(७) ६४ योगिनी-नारायणी । गोरी। शाकम्भरी। भीमा । र्तद॑तिका । 
पावेती। दुग । कात्यायनी । महदेव । चन्द्रवण्टा। महाविद्या । महात्तपा। भामरी! 
सावित्री । ब्रह्मवादिनी । भद्रकाली । विशालक्षी । शद्रा । छङष्णपिन्नला 1 
अग्निज्वाल । रद्रमुखी । काखरात्नि । तपस्विनी । मेषस्वना । खदघाक्षौ । 
विष्णुमाया । जलोदरी । महोदरी । मुष्ठकेशी । घोररूपा । महाबला । श्चुति । 
समृति । धृति । तुष्टि । पुष्ट । मेधा । विद्या । लक्ष्मी । सरस्वती ! अपणां ५ 
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चण्डमुण्डविनारिनी । कालिका । श्ाम्भती । र्तीजविना- 
दिनी ( भ्रभमजनी ) । मारी 1 कल्याणी । कामा्ची । निमूर्ि । 
रोदिणी । सुभद्रा । महागौरी । चाण्डा । वाराही । सिंहवाहिनी ! 
वागीखवरी । नारसिदी । भगवती ! विन्ध्यवासिनी । पावती । 
उमा । माया । विदवकारिणी । शक्ति । महाशक्ति । धूम्मर्दिनी । 
-सौभाग्यदायिनी । विधाव्‌। धात्री । कूष्माण्डा । न्दमाता । 
अजा ) ब्राह्मी ! 

[ रिमणी मं दिये हये जितने नाम है बे सब दुगा ॐ पय्यौय 
हो सकते है ] 
„^“ गणेश छम्बोदर । हैरम्ब । द्वैमातुर । एकदन्त । 
मूषकवाहन । गजवद्न । गणपति। शिवु । विनायक । गजास्य । 
निघ्नराज । गजानन । कक्रतुण्ड । महाकाय । धूम्रकेतु । गणाध्यक्ष । 
माङचन्द्र । विघ्न नाशक । विकट । सोद्कप्रिय । सोद्दाता । 
विद्यावारिपि । दबुद्धिविधाता । जगवन्य । आदिपूज्य । भवानी- 
नन्दन ! परुषाणि । आखुग 1 शपंकण । 

कार्तिकेय महासेन । शरजन्मा ! षडानन । पारवती. 
नन्दन । खन्द । सेनानी । गुह । अभिभू । बाहुखेय । कोश्च- 





अम्बिका । योगिनी ! डाकिनी ! चाकिनी । दारिणी । हाकिनी ! लाकिनी । 
त्रिदशेश्वरी । महाषष्ठी । सवमङ्गला । र्जा । कोशिकी । ब्रह्माणी । रेन । 
सारि । वारादी ! चामुण्डा! शिवदूती । विष्णुमाया 1 मातृका ! कार्तिकी । 
चिनायरी । कामाक्षी । 

# महादेवे जी के पुत्र दै । तिका नक्षत्र में उत्पन्न होने े कारण 
काक्तिश्ेय नाम पड़ा । इनष्े छः मह द । यद देवताओं ॐ सेनानायक द । 


| 
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दारण । शक्तिधर ! शिखिवाहन । कुमार । श्रीविशाख । तारका- 
जित । षाण्मातुर । अथिङ्कमार । खामि कारिक । 

भेरब-- भूतनाथ । शवानवाहन । रुद्रमूति । भयङ्कर । 
भीम । कराछ । कारमूतिं । विकर । भयानक । 

[ नोट--अष्ट भैरवं के नाम--१. महामैर, २, संहार 
भैर, ३. असिताङ्ग भैरव, ४. रर भैरव, ५. काठ भैरव, 
६. क्रोध भैरव, ७: ताम्रचूड भैर, ८. चन्द्रचूड भैरव । ` 
,८८^अश्िश्-- वहि । बीतिहोत्न । धन्य । कृषीटयोनि । 
ञ्बरुन । जातवेद्‌ । तनूनपात्‌ । पावक । अनर"! रोहिताश्व । 
वायुसख । आद्युशिष्षणि । हिरण्यरेत । हृतु र्‌ । दहन । इन्य- 
वाहन । स्तवि । द्मुन । शुक्र । चित्रभानु । विभावसु । शुचि । 
वैदवानर । ८ अप० वैसन्द्र ) अपित्त । हतासान । दव । उष । 
बुध । धूम्रकेतु । आग । तपन । निजर जीभ । द्ग्धदरुम । धृक । 


[वि 1 रिणी 


दिव जीके वीर्यं फो अग्निदेव ने ऋबूतर क्रूप धरर पनि कर लिया 
था, हन््ीं से स्कन्द छौ उत्ति हु । इनका वाहन मोर दै । 

# वैद्यक मत से अनि २ प्रकार की मानी गहं दे, यथा--१, भौम, 
जो पदार्थो के जर्मे चे उत्पन्न होती है! २. दिव्यामि, जो आक्रमं 
बिजली से उत्पत्र दती है। ३. जटराभि, जो पित्तसरूपसे हृदय भौर 
मामि के बाच में रहती है! कर्मकाण्ड मे अमि छ.भ्रकार द मानी गहै, 
यथा--गादेपत्य, आहवनीय, दक्षिणानि, सभ्याभि, आवूप्रस्थ्य ओर 
ओपासनामि । इनमे आरम्भ की तीन प्रधान द! ऋग्वेद का प्रादुभौव 
अभिसेदी माना जतादहे। अच्निं की साति जिह मानी गः दै--काली, 
करारी, मनोजव, घुलोहिता, धूम्रवणा, उग्रा भौर प्रदपा । 
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छन्त । कुतप । रिखि । सप्रजिहा । पांचजन्य 1 वर्हिसष्मा | बरहि 

घडवानल-( जल मे छने बाी आग); ओविं। 
बाड्व । बडवाभि । 

वन की अ्ग्नि--दव । दावा। दवानछ । दावा । 
द्वारी । वनहुताशन । 

पेट की अग्नि जठराग्नि । पाचकाभि । 


अग्निकण.- स्ुहिग । अनङ-कण । चिनगी । विनगारी। 
द्मभिनि ञ्वाला- ज्वाला । कीर । शिखा । अम्रिशिखा । 


वर्चिस । हेति । उस्फा । भूति । भस्मनी । क्षार । टक । छुकारी । 
अम्नि कुक्कुट । रपट । खवर । डी । 
अग्नि सन्ताप-संज्बर । सन्ताप । दाह । भस्मीमूत । 
डादा । मुखस । जकन । 
{वा यु†--१. शसन । २. स्पेन । ३. मातरिश्ा £. सदा- 
गति । ५५ पृषद्श्च । £. गन्धवह । ८, अनिछ । ९. आह्ुग । 


% जटराप्नि-हृदय, ओर नमि के बीच मे उत्पन्न होने वाली अगन 
जो भोजन के पचाती ओर क्षुधा उत्पन्न करती दे) कार्विशश्चु०८ से 
सग्रहण छृष्ण ८ के सीतर नवीन जटरामि की उत्पात होती है । 

† शरीरस्य वायु-र्पोच प्रकार को होती दै- 

(१) प्राणवायु- मुख्य स्थान शिर हं । छाती आर कण्ठ तक विचरण 
करती हे । बुद्धि, हदय ओर चित्त को धारण करती है । 

(२) उदानवायु--मुख्य स्थान छाती दे । नसिका, नाभि ओर गल 
विचरने के स्थान दँ । भाजन प्रवेश करना, छींक, उकार ओर जभार खाना 
इसके मुख्य कम दै । 


१३ स्वशादिवगं 


१० समीर । ११. मास्त । १२ मसत्‌। १३. जासाण । 
१४. समीरण । १५. नमघान्‌ । १६, बात । १५७, प्रत । 
१८, पवमान । १९. प्रभजत । २०. अनगसाण । २१ खश्वास ) 
२२ बाहु । २३. धृषटिघन । २४. फरिपरिय । २५. बाति । 
२६. तमप्राण । २७. भोगिकरान्त । २८. छकम्पत्‌ । २९. अष्वति। 
३०. कम्परुक्षा । ३१ शसीति । २२.आव्क । ३३. हरि । 
२४. बस । ३५. सुखात्च। ३६. मृगबाहत । ३७ सार । 
३८. चश्च । ३९. द्िहिग । ४० प्रकम्प । ४१. तम्र | 
१२. तिश्वासक । ४३. स्नून । ४४. एषां पति । ४५ प्राण । 
४६. अपात्‌ | ४५, समात्‌ । ४८. व्यान । ४९. उद । 
सुक । सपमिन। सरण्य। हवा । सवग । स | छग । 
बयार । । 

[ नोट-े ही “उनचास पवन" के तामं से भी प्रसिद्ध 
है । कहते है फि य अदिति फे पत्र है । इनके कोर सन्तान तह 
हदं । हृ ते हदे देव्‌ दिया है। सवृ वायु क इम्मा 
कहे हं । | 

(२) व्यानवायु-मुूय स्थान हृदय है! यह पब परर म व्या 
रहता रै । भप्षेपण, उलसिपण, निमेष, उन्मेष भादि इरे कम ६। 

(२) समानवाटु-पुस्य स्थान नामि ३, व्िचरणस्यान के ह 
न्प्र करना, पका, विवेचन करना ओरतयागना इमे ल्य क दै । 

(५) अपानवादु- मुख्य स्थान गुदा दे, विचरणस्थान कटि, बति, 
लिङ्गि ओर जेषि है । मर, मूत्र, वाये, आतव भौर गमे भादि निकाला 
इमे य ऋ र । 

२ 
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आधी- आपी । महावात 1 प्रकम्पन । अधड्‌ । तूफ़ान) 
चवण्डर ( चक्राकार वायु ) । 

वायुवेग-- तरस्‌ । रहस्‌ । एय । स्पद्‌ । जव । 
„. कामदेव #-- मदन । मन्मथ । मार । परयुम्न । कन्दं । 
मीनफेवन । दपंक । अनङ्ग । काम । पच्वशर । शम्बरारि । मन- 
सिज । कुघुमेषु । अनन्यज । पुष्पधन्वा । रतिपति मकरध्वज । 
आस्मभू । मैन । अतनु । कुसुमसर । मन्थि । नवरगी । मनोभव । 
मनजात । मकरफेतु । स्मर । हरि! बिरहविदार । पुष्पचाप । 
कुसुमायुध । जह्यसु । विश्केतु । कामद्‌ । कान्त । कान्तिमान्‌ । 
कामग । कामचार । कामी । कामुक । कामवद्धेन । राम । स । 
रमण । रतिग्रिय । रममाण । नन्दक । नन्दन | नन्दी । रत्तिसखा । 
भ्रामक । भृङ्ग । मोहन । मोहक । मोह । मोवद्धन । मातङ्क । 
खक । विरस । 

अरिवनीकुमार-- स्वय । अशधिनीयुत । आधिनेय । 


% (१) कामदेव के पचवाग--१, सम्मोहन, २. उन्मादन, ३. घोषण, 

४, तापन, ५. स्तम्भन । कामदेव का धरुष पोच प्रकारके पुष्पो से बना है- 
अरविन्द, अश्नोक, आप्र, नवमष्िक्रा ओर नीलकमल । इसे पुष्यधनु भी 
कते दै । 

(२) कामदेव घ्नी खा नाम रति, है। 

† प्रमा के गभ॑ से उतपन्न सूये के दो पुत्रों को अशिनीङुपार कहते 
ह। एक बार सूये के तेज को सदन करने मे अश्मरथ दोर प्रभा पोड़ी 
वन कर भाग गदं भौर तप करने लगी । तव सै भी घोडा नने कर उसे 
\ पास गे । इसी संयोग घे अक्िनीड़मरो की उत्पत्ति इई । 


१९ स्वगांदिवं 


अथिनि। नासत्य | दस । नासिक्य | गदागद्‌ । पुष्करघज । 
जप~-मजन । स्मरण । नाम स्मरण 1 जपन । मन्तरोका- 
रण । मन््रस्मरण । मन्त्रद्धरण । 
तप- त्रत । अनुष्ठान । तपस्या । योग । योगाभ्यास । 
योगस्ताधन । ध्यानोपासना । 
..4 पूजा अचं । नमन । अह । अपचिति । आराधन । 
पूजनं । आराधना । आद्र । सम्मान । 
(यज्ञ #--याग । मख । ऋतु । अध्वर । सव । सप्रततु । 
इष्टि । वितान । मन्यु । आहव । हव । हवन । सवन | अभिषय । 
होम । मह । 
दान --ल्ाग । विह्यापित । उत्सजेन । विसजेन । अंहति । 
निश्राणन । बितरण । स्पेन । प्रतिपादन । प्रदेशचन ! नि्वेपन । 
मपवजंन । दाय । प्रदान 1 अतिसजन । विसे । सपश । क्णन । 
प्रदेशम्‌ । 
५८ उपासना-उभूषा । सेवा । परिचय्यां । वरिवस्या । 
^ व्रत-( देखो ^तप' शव्द ) 
, सन्यास वैराण) वैराग्य त्याग । चतुथाश्रम । निवण। 
परित्रजन । 





# पश्च मदायज्ञ--१. खाध्याय । २. अगि्चेत्र। ३. आतिथ्य | 
पितृत्तपण २ $ ॐ 
४, | आर ५. विश्च । 
यक के चार ऋषिन्‌ देति है--होता, अध्वयु, उद्राता ओर ब्रह्मा । 
क 


ट 
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2 सन्यासी --व्यागी । वैरागी । दण्डी । निबांणपथी 
चतुथोश्रमी । यती । परित्राज । भिक्षु । कमेन्दी । पीरारारी । 
मस्करी । भिक्षुक । न्यासी । स्वामी । गोस्वामी ! जितेन्द्रिय । 
योगी । 
तपस्वी-तापस । तपी । पारिकाक्षी | 
ब्रह्मस्व भाव-नहममूय । ब्रह्मत । ब्रह्मसायुज्य । 
विषेक--प्रथगासता । ज्ञान । सद्धिवार । सदूबुद्धि । 
प्रबोध । 
दशेन--निवेणेन । निध्यान । आलोकन । इण । 
निभान्‌ । देखाब । 
दरीनयोरय--दशौनीय । द्र्न्य । 
धमे #--पुण्य | श्रेय । सुत । वृष । आचार । स्वभाव 
+मुनि- तथी 1, साधक । तापस । पारिकाक्षिन्‌ । यनि , 
ऋपि } ब्रती संयमी । साघु ! योगी । 
.्रह्मज्ञानी - ज्ञाता । दाशेनिक । तलज्ञ । ततलिद्‌ । 
्रहयज्ञ । ब्रह्यपरायण । ब्रह्मपर । 
^ भुक्ति--कैवस्य । निश्रेणी । निवोण । मोक्ष । अक्षय । 
स्वगं | अपवर्गं । अमृत । अपुनभेव । महासिद्धि । 


* धमे के दख सक्षण--१, धृति, २. क्षमा, ३. दम, ४. अस्तेय, 
(चोरी न करना) ५. शुचि, ६. इन्द्रियनिग्रह, ७. बुद्धि, ८, विया, ९. सल, 
१०, अक्रोध ( क्रोधन करनावाकोध को रोकना)! 


२१ स्वगांदिवगं 


“अमृत -पोयुष । अमृत । सुधा । सोम । सधु । अगद्कार । 
सुरमोग। अमी! अमिय। शिरस । ( अप० इमिरिः 
अमरित ) | 
„सवणा चर--मेरू ! सुमेरु । देमाद्वि । रत्रसालु । 
सुराख्य । हेमकूट । 
८ देववृक्ष~-रुस्पदूम । करपदृश्च । मन्दार्‌ । पारिजातक । 
सन्तान । कटपत्तर्‌ । सुरद्रम । हरिचन्दन । 
देवनदी-- मन्दाकिनी । वियद्गङ्गा । स्वणदी । सुर 
दीर्धिफा । देवसरि । स्गोपगा । देवगङ्गा । सगे्गा 
„~~ कामधेनु-सु रधेदु । कामधुकं धेनु । सुरसुरभी। कामदा । 
„ वेद्‌ #-- बय । श्रुति! निगम । धमेमूर । चन्द्‌ । 
आस्ताय । प्रवचन | 
, लास्तच्र~आगम । विदा । भरन्थ | 





*% वेद्‌ चार है--करग्वेद, यजुर्वद, सामवेद भौर अथवेणवेर्द } हनौ ` 
वेदों से चार उपवेद मिक्राले गये, यथा- धन्वन्तरि ने ऋष्वेद से 
आयुवेद निकाल, विद्वामित्र ने यजुवद से धुर्वेद निकाला, भरत मुनि ने 
सामवेद से गन्धवैतेद निकाला ओर बिद्वकमं ते अधरवणवेद से 
स्थापत्य निकास | 

वेदा छः दै, यथा ~ शिक्षा, कत्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष 
ओर छन्द । 
1 शास्र १८ द, यथा--४ चेद + ६ वेदाङ्ग तथा मीमांसा, न्याय, 
धमर्त, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गाम्धवेवेद तथा अर्थशास्त्र । 


२. देवावतार वभे 


राघ्चन्द्र #- राम । दादारथि । रघुबर । रघुपति । 


रघुराज । रघुनन्दन । रघुराय । सीतापति । खरारि । राबणारि । 
अवधेश । 


जानकी †- जानकी । वैदेही । सीता । भूतनया । 
भूमिजा । जनकनन्दिनी । जनकात्मजा । रामभ्रिया । 
परशुराम { - रेणुकात्मज । पर्यधर । राम । यामदभ्ि। 


भागव । 
- «^ क्ृष्ण--्याम । रसोवङे । संबछिया । नन्दनन्दन । 

# अयोध्या नरश्च मदाराज दशरथ के ज्येष्ठ पत्र ये । छव ओर कुशं 
इनके दो पुत्र हुए । 

† मिथिला के राजषिं महाराज जनकजी की पुत्री थी! इनकी उत्पति 
प्व से हु दै। 

‡ महिं यमदम्रिजी के पुत्र थे! इन्देनि सदख्रबाहु को मार कर 
२१ वार हैदयवंशो क्षत्रियो का नाश श्ियाथा। इनकी मात्ताका नाम 
रेणुका था । 


२३ देवावतार वं 


जनादेन। यदुनन्दन । देवकीनन्दन कंसारि। युरम्दन । 
मुरीधर । ब॑श्षीधर । गिरिधर । दवारिकाधीश्च । माधव । केशव । 
हृषीकेरा । सुष्न्द । मधुसूदन । गोपीनाथ । राधारमण । पुरषोत्तम । 
भगवान । चक्रपाणि । यादवेशष । योगीन्द्र । त्रजभूषण । बुदेव । 

[नोट-विष्णु के सभी नाम श्ष्ण ॐ पयोयवाची हो सकते है । | 

रधा-- राधिका वृषभानुजा । हरिप्रिया । वृषभानुनन्दिनी । 
कीर्तिकिशोरी । त्रजरानी । 

` थशोदा-जघुमति । य्दा । नदरानी । 

बलराम-बख्दाञ । दाञ । बख्देव । हख्देव । दरधर । 
रौहिणेय । बभ्र । संकषण । नीलाम्बर । रेवतीरमण । मृश 
पाणिक । राम । कामपरट । हलायुध । अच्युताग्रज । .प्रम्बघ्े | 
मुसखी । हटी । ताखङ्क । सीरपाणि । काछिन्दीमेदन । बर । 
बखबीर । तार्ष्वजी । | 

अनिश्द्र--~उषापति । ब्रह्मसु । छष्यकेतु । 

नरासिंह-- नरहरि । नरसिंह । नारसिंह । 

-भौतम वुद्ध- शाक्यसिंह । सवाथ । गौतम । मायसुत। 
अकेबन्धु । शाक्यमुनि । शोद्धोदनि । सर्वज्ञ | सुगत । बुद्ध । धमं 
राज । तथागत । जिन । भगवत । दशवछ । मारमित्‌। ठोक- 
जित । समन्तभद्र । षडभिज्ञ । अद्भयवादी । विनायक । मुनीन्द्र । 
भीषन । शास्ता । सिद्ध । महाबोधि। आयं । शाहं । महामन । 
अहंण | 

~~ गायन्री-बेदमाता । सावित्री । त्राहमी। ब्रहमवीज । 
सरस्वती । | 


मथन्न खण्ड १९८ 


५५ ह समान - पवनसुत । अखनीकुमार । महावीर । महा- 
जी । विक्रम । बच्नाङ्खी (अप० बजरंगी ) कपिकेशरी ) 
कपीश । जितेन्द्रिय । वाताःमज । आजलनेय । रामदूत । वरिष्ठ । 
प्रभंजनजाति । मारुति । अध्षृहन्त 

नारद्‌-देवषि । ब्रह्मसू । बहापुतर ! 

विश्वाभिन्न- कौशिक 1 गाधिसुनु । गाघेय । राजर्षिं । 

विरदवकमी--िस्पराट्‌ । सुरकषिसपकी । पटुशित्पेश । 

श्ह्ी ऋषि- शङ्खी । सृगज । विभांडदुत । शान्ताधव । 
( यह राजा दक्षरथ के जामाता, शान्ता के पति थे ) 

अगस्ट्य- घटज । घटोद्धव । षटसंभव । घटयोनि । 
कुम्भज । सिन्धुदासनि । मेत्रावरुण । विन्ध्यकूट । समुद्रचुधक । 
पीतान्धि ! ओवेरोय | 

[ नोट-अगस्त्य की स्री छोपायुद्रा हँ । ] 

वरिष्ठ #- वैरि । ब्रह्यसू । हरषि | 

[ नोट-बरशिष्ठ की खी अरुन्धती है ] 

वात्मीक्षि--आदिकैवि । वस्मीकोद्वव । प्राचेतस । 
मैत्रावरुणि । 

ब्यास - वेदव्यास । द्वैपायन । पाराशायं । सत्यवतीसुत | 

युधिष्टिर †--धमेराज। अजातशबु । केतिय । इरूराय। 


केकी कक क, 


# स॒पत्षियो म से एक । सप्तषि--विश्वामित्रे । यमद्नि। भरद्वाज ! 
गोतम । अनि । वशिष्ठ । केर्यप । 
† पत्र पाण्डव--युधिष्ठिर 1 मीम । अजुन । नकुल । सहदेव । 


२५ देवावतार वर्मं 


> --श्जेन--जिष्णु । धनंजय । विजयरथ । फटगुन । किरीरी । 
गुडाकेश । गांडीवधर । पाथं । कपिध्वज । सन्यसाचि । शब्द्‌- 
मेदि । धलुधेर । केन्तेय । नर । 
कर्णी--रापेय। वसुषेण । अर्कनन्दन । सूरययुत । चाम्पेश । 
सूतपुत्र । अङ्कराद्‌। ` 
भीष्मपितामह-गंगापुत्र। गगेय । पितामह । 
शान्ततुसुत ! 
द्रौपदी दरपदयुता । प्ाश्चारी । छष्णा। सैरिपर । 
नित्ययोवनां । याज्ञसेनी । वेदिजा । 
ञ्भिमन्यु-सौमद्र । पाथनन्द्न । पाण्डुपोत्र । 
दशरथ कोशपति। अवधेश । रघुवंशमणि । दिगस्यन्दुन। 
जनक- राजर्षिं । विदेह । भिधिेश्च । विवेकनिधि । 
तिहुत राज ! 
लक्ष्मण- सौमित्र । अीक्च । शेष । अनन्त ! छखन । 
रामानुज । उद्धिमन । 
शतुत्न-रिपुदमन । रिपुसूदन । शतरहन्ता । शवुदन । 
„ .~रावण--दश्चवदन । दैये्द्र । ददाकन्ध । ठंेश । निरि- 
चरपति । दशकंठ । दशमाथ । दशग्रीव । यातुधानेश । 
मेघनाद्‌--शक्रारि । इन्द्रजित । 
जामवन्त-ऋषक्चराज । जाबुवान | 


--- ०० -- 


३. तीथोदिषगं 
प्रयागराज- तीर्थराज । प्रयाग ! तीथे । तीथपति । 
अयोध्या #-- अवध । अवधपुरी । विसा । आदिपुरी , 
आदा } साकेत । 
मथुरा-- मधुपुरी । मधुवती । मधुरा । सधुबन । 
काशी-भनन्दपुरी । आनन्द्वन । आनन्द्कानन ! 
रिवेपुरी । कारिकां । वारणसी । मोक्षदा पुरी । बनारस । 
जगन्नाथपुर †--जगदीश्चपुरी । पुरी । जगन्नाथ । 
दारकापुरी -- द्ारकाधीर । वेंकटेश । द्वारावती । 
४ गगा-- भागीरथी । जाहवी । जह नन्दिनी ! मन्दाकिनी । 
सुरसरि । देवापगा । धरवनन्दा । भीष्मसू । त्रिपथगा । सुरष्वनि । 


+ सप्त मोक्षदायक तीथे-अयोष्या। मथुरा । का! कांची (कज्ञीवरय्‌ )। 
भवन्तिका ( उजैन ) । जगन्नाथपुर ! द्वारकापुर । 

† जगन्नाथपुरी, दवारकापुरी, बदरिकाश्रम ओर्‌ रमेश्वरम्‌ ये चारो धाम 
तीथेयान्ना की दष्ट से मुख्य माने जति दै ! 


२७ तीर्थादिवं 


त्दीशरी । हरमौरिविहारिणी । त्रि्लोता। सुरापगा! अलक- 
नन्दा | अध्वगा 

['देव' वाची शब्द ॐ आगे कोई “नदी' वाचक शब्द्‌ जोड्‌ 
देते से "गंगाः का बोधक होगा] 

श्ना सूयषुता। सुयंतनया । कछिन्दी 1 श्षमन- 

स्वसा । ्रष्णा ! अकंजा । तरणिजा । 

[ नोट--सू् ॐे पय्यौय के साथ कल्या का प्याय जोड़ 
देने से “यसमा! का बोधक होगा । | 

नभेदा--खा । नमेदा । सोमोद्धवा । मेकला । 


सरयू--सरजु । बशिष्ठी । आनन्दाशरुजा ! 


: 





४. दिशादिवगं 


_ “ दिशा--दिक्‌ । कम । दिशा । काष्ठा । आशा । हरित । 
ओर । तरफ । 

दिक्पाल #--दिगाधिप । दिशाधिप । दिगपि । दिगेर। 
दिशश ॥ 

.पूवे-- प्राची । पूरब । पुरुब । 

"पिम पच्छिम । प्रतीची । पच्छ | 

~उन्तर--उदीची | 

““द््िण--अवाची । दव्खिन । दच्छिन । 

<दिगान्तर †-- कोण ! दिशाओं का मध्यवततीं कोना ) 
दिक्षोण । 





^ दघ्नो दिग्पाठ~-पूवे = इन्द्र । पश्चिम = वरुण । उत्तर ८ डुमर । 
दक्षिण = यम । ईशान = ईश ! तेत 2 तेत । वायव्य = वायु । 
अप्रिय = असि । उपष्वे = ब्रह्मा । अध. = देष । 

† दिगान्तर--ईशान ( पू०+उ० ), नेगऋख ( प०+द्‌० ) वायन्य, 
चायुकोण ( पू०~+द० ) समिय, अभ्िकोण ( + ० )। 


॥! 


२५ दिक्चादिवगं 


दिग्गज #- दिरिकुजर । दिक्स्तम्म । 

भर्ड ल-- चक्रवार । चक्र ! मण्डर । 

ऊपर-उध्वं । ञंचा। उच्च । उपरि । तुक । उन्नत । 
उद्धत} प्रु । उद्र । उतङ्ग । उच । 

नीचे-- निम्न । अधः । तटे ( तरे, तर ) । तङ । 

द्मागे--अप्रे। अपर पूरे प्रथम। पदे। अगल (अग्ग)। 

सम्धुख-- सन्मुख । सामे। सायुदे । सोकषे। सौ । 
रसय । समक्ष । साक्षात्‌ । 

विसुख- परोक्ष । विख्ग । गुप्त । निग । विगूढ । 
अन्तित । अन्तधान । पिहित । प्रच्छन्न । निभृत । तिरोहित । 
सम्बरित । गोप्य । गहन । परे 

एकान्त --अकेटा । निजेन । शान्त । इकन्त ¦ एकाकी । 
शून्य । सूनसान । निरास । 

ञआंट- आड्‌ । प्रदा । धिपाव । दुरा । 

दहिना--दक्षिण । दाहिन । वां | 

वार्यो-वास ( बाम ) बाएं । बावांँ । 

समीप- पास । निकट । अनतिदूर । अदूर । तिपा । 
अध्यास ! तेरे! पाश्वं । आसन्न । उपकंठ ! समयाद्‌ । अन्तिक । 


नै अष्ट दिग्गज--एेरावत ( पु० )। पुण्डरीक ( आ० ) । वामन (द०) 
खद ( ने ) । अज्ञन ( १०) पुष्पदन्त ( वा० ) । सावभोम (उ० ) ! 
सुप्रतीक ( उ० पू० ) 
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अभित । सनीड । तट 1 स्निकट ! डिग । सचिष्ष्ट । अभ्यास । 
सतरिधि । अभ्यप्र । सदेश । अभ्यणे । सेरा ! 
दृर-पर । विग । पथक । भिन्न । विगत । न्यारा । अरग। 
आदि-आरम्म । प्रथम । प्रारम्भ । समारम्भ । 
मघ्य--चीच । योश्च | मधि। 
अन्त--अवसान । समाप्त । इति। पर । छोर । पूणं । 





५. सकाशादि वभे । 


द्र आकारा यो । यौ । अघन । अव्म । व्योम । पुष्कर । 
अम्बर । नम । अन्तरिक्ष । अन्तरीक्ष । गगन । अनन्त । सुरबहमे । 
ख । वियत्‌ । विष्णुपदं । विहाय । नाक । अनङ्ग । मेषवेदम । 
सहानि । मरद्ध । मेषवसपं । तरिपिष्टप । श्य । 

;.: मेघ- अभ्र । मेष । बाखििाहं । धाराधर । जख्युच । 
युदिर । धूम्रथोनि । डितवान्‌ । घन ¦ जरधर । स्तनयिलु ! 
जख्दान । चह । अम्बुशेत्‌ । वारिद । जीमूत । बाद्र । 
बाद । बदछ । नीरद । श्षरिद । वारिधर । प्रयोद । अम्चुद्‌ । 
पयोधर । सारंग । पुरजन । यज्ञपुत्र । जगजीबन । अपुर । 

ट भेघपाक्लि- मेषमासा। मेघावी ! धनमाला । काद्‌- 
भ्विनी । आसार । 

मेधगजेन-- रसित । स्तनित । गर्जित । गर्जन । घोष | 

धनर । 

८" बिज्ुली--श्षण ( छन ) छट । तडत्‌) दामिनी 
चपला । च॑चला । विद्युत्‌ । कौधा। घनबल्टी) सौदामिनी । सम्पा । 
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बिनु ! सस्जूं। चटु । अशनि । शतहदा । हादिती ! चो ¦ 
क्षणप्रभा } एेराबती । अकाठकी । 

“इन्द्रधनुष--नद्रायुध । शक्रधु । छजुरोहित । 
बुष्टि-सस्पात । आसार । वषां । वारिख । 
सीसी-एदार । सीकर । जखकण । अम्बुकण । 

 सृगतष्णा-- मरीचिका । मृगजल । भ्रमजल । सृग- 

त्रास । भिभ्याजढ । 
पाला-- तुषार ( वसार, टसार ) । हिम । तुन 1 बरफ। 
अवश्याय । मिहिका । प्राय । नीहार । ओला । ओंस । 


तक्ष्रादि के नाप 

--सूये #-- दिवाकर । प्रभाकर । दिलकर । दिवसाधिप,। 
भास्कर । हंस 1 मिहिर । तिभिरहर । विभाकृर । विवस्वान्‌ | 
मातु । विभावसु । पतंग । सविता  अस्बरसणि । रवि ! खग | 
गभस्तिमान्‌ । दिरण्यगमं । नश्त्राधिपति ! आदित्य । अंश्ुमाटी 
अके 1 सरीची । अवि! सूर । बीरोचन्‌ | मातेण्ड । पूषण | 
तरणि । सुनूर्‌ । तप्‌ । अयमा 1 चित्रथ्य । चक्रबन्ध । कमल- 
बल्धु । खगपति । हरि 1 सप्रा्च । द्वदचात्सा । उष्णरदिमि 
असुर । वितकन । प्रहपति । सहस्राय । पद्माक्ष । तेजोराशि । 


" > सूयं की १२ करभो के नाम--१. तपिनी २. तापिनी, ३. धूम्रा, 
४, मरीचि, ५. ज्वालिनी, ६. रुचि, ७. सुषुम्णा, ८, भोगदा, ९. विश्वा, 
१०. बोधिनी, ११. धारिणी, १२. क्षमा । 


२३ भाकाश्लादि चं 


महातेज । तमिखहा। घछवायानाथ । . कमेसाक्षी । जगच ॥ 
्र्योतन । खद्योतं । सारंग । ॑ 
` [ नोट--दिन' शब्द्‌ क किसी पयायवाची शब्द के साथ 
स्वामी' अर्थबोधक कोई शब्द्‌ जोड देने से “सूयः का बोधक होगा । | 
सये के पारिपारवेक-- माठर । पिङ्गलोदण्ड । चण्डांश । 
सूय का सारथी- अस्ण। सूयसुत । अनूरु । काश्यपी। 
गरुड़ग्रज । 
सूयेमर्डल-- मण्डल । परिवेष । परिधि । ऽपसू्यक । 
मण्डन ¦ 
` ----सर्थ-किरण-- किरण । दधित । रल । मयूख । कर । 
ररि । धृणि । गभस्ति । अं । गो । बदु । ज्योदि । मरीवि । 
रेस । छटा कठा । भगं । प्रद्योत । आरोक । 
सू्ै-पक्षाश-- पमा । रुचि । थुति । धवि । शोचि । 
रोचि । भा । भासत । विष । दीप्रि । प्रकाश । आतप ! घाम । 
सूय के घोडे- सप्ता । उः श्रवा । रविहय । 
> ^८चन्द्रमा #-- चन्दर । चन्द्रमा । सोम । सुधाधर । इन्दु । 


मै किसी नक्षत्र, भोषधी, रारि आदि फे शिसी पयोयवाची शब्दके 
साथ स्वामी अथेबोधकं कोई र्द जोड़ देने से चन्द्रमा का बोधक होगा । 
चन्रमा की १६ कलोय~-१, अमृता, २. मानदा, ३, पषा, 
४. पुष्टि, ५. वृष्टि, ६. रति, ५, धृति, ८. शश्नी, ९. चन्धिका, 
१०. काति, ११. ज्योत्सा, १२. श्री, १३. प्रीति, १४, गदा, १५. पूणा, 
१६. पणाशता । 
> 
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` श्ुधाकर । दिम । शधं । शरि । शशधर । शशाङक । ग्लौ । 
मृगाङ्क । न्तरे । ओषधीश्च । इुसुदबान्धव । निशापति । 
ति्िनाथ । सुधां्चु । विधु । कडनिधि । अन्न । क्ुपाकर । 
{ छपाकर ) । द्विजराज । जेवादृक । सुधानिधि ।` अमीकर । 
हिमरोम । सिन्धुदुत । अम्भोज । ऋष्षराज । भश्च । मृगपति । 
कलङ्कपर । महताब । जलज । उडप । मयङ्क । मन्थी । सुण्ग । 
तारापति। सारंग । राकापति । अमृतबन्धु । अभृतद्युति । . 
अमृतवपु | 

चन्द्रमर्डल-- चन्द्रबिम्ब । भण्ड । 

चन्दरिका--चोदनी। व्योस्ता। जोन्ह। कोमुदी । 
हिमकरः । अजोरिया । चन्द्रमरीची । अप्रततरंगिणी । अग्रतद्रव । 

तीया का चनहमा- नवचन्द्र । वक्रचन्द्र । बाछतिधु। 

पूणेमासी का चन्डमा- पूणैचन्द्र। राकारारि । 
राकेश । 

चन्द्र-चिन्ह-निवोद्‌ । अधम । प्रमाद । कठ । 
अङ्क । खञ्छन्‌ । क्ष्म । मसि । रक्षण । मिनि । मही । 
सगा । स्रगचिन्ह | | 

चन्द्रमा की स््ी-रोहिणी । धाद । अन्जयोनि | 
विधा} 

मङ्ल-- अङ्गारक । ज । मोम । भूमिटुत । रोहिताङ्ग । 

वुध-- सौम्य । चन्द्रसुत । जारज । चन्द्रज । रौहिणेय । 
ज्ञ । निद्‌ ¡ विदिच | 


२३५ भाकाश्चादि व॑ः 


बृहस्पति--गुर । सुरगुरु ! आङ्गिरस । युराचायं । 
गीष्पति । वाचस्पति । धिषण । जीव । चित्र शिखण्डिज । इष्य । 

शक्र--कवि । कान्य । दैत्यगुरु । उदाना । भागब । 
दैत्यराज ! आदिदेब गुर । 

शर्मश्चर-शनि । मन्द । मन्दार । छायाघुत । सोरि । 
रविनन्द्न । अकिं । मन्दपरह्‌ । 

राह विधुनतुद । तम । खमालु । संदिकेय । सििका- 
सुत । असुर । | 

केतु- शीषर । धूमकेतु । मरकत । म्स्यबाहन । 
शिखि । 

नक्षन्न #--कष् । भ । तारा उड्‌ । तारिका। खग। 
लखत । निक्षिचर । नमचर । तमचर । जनाद । 

नन्तो का समूहू- तेवा । उडगण । नखतावली । 

श्वुव -ओत्तानपादि । निरचल । च्रचलबरह । स्थिखह । 

अश्विनी - अयुज्‌ । अद । दाख । 

भरणी- यम । अन्तक (कोर भी यम का पय्योय ) । 

करसतिका-- अम्र । अनङ (कोई मी अभि करा प्योय ) 


% २७ नक्षत्र--अश्चिनी । भरणी । कृत्तिक्र । रोहिणी । यृगश्िरा । 
यद्रो । पुनवेु । पुष्य । अष्टेषा । मघा । पूवौफाल्गुनौ ! उत्तराफाल्युनी । 
दस्त । चित्रा । खाती । विशाखा । असुराधा । ञ्येष्ठा । मूक । पूवाषा्‌ । 
उत्तराषाद्‌ । भवण ! धनिष्ठा | रातमिषा ! पूवमाद्रपदा ! उत्तराभाद्रपदा । 
रेवती । ( नोट- ज्योतिष के अयुघार "अभिजितः नामक एक ओर नक्षत्र 
उत्तराषाद्‌ के वाद माना जाता है। इख प्रकार कुल २८ नक्षत्र हेति द )। 
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रोहिणी-- बिधाद । धा । अन्जयोनि । 
ग्रगशिरा-सृगसिर। अग्रहायणि। मृग । भरत । चन्द्र 
आद्री--रद्र ! धिव । 

पुनवेसयु--अदिति । 

पुप्य- सिध्य । तिघ्य । इल्य । जीव । देबपुरेहित । 
अश्लेका-- सपं । उरग । युजग। व्यार । अहि 1 भुजङ्ग !, 
मरघा--पिटि पितर । 

पवोफाल्गुनी-- सग । योनि । 
उन्तराफाल्गुनी-- अयम । 

हरत-- अकं । रवि । कर । 

चिच्रा- ल्वष्र । तक्ष | 

स्वा्ती- वयु । समीर । अनिर । मरंत्‌ 1 
विशाखा- रघा । द्विदेव । शक्राभि । दच्च 
अलराधा- मित्र) मैत्र 

ज्येष्टा- इन्द्रं । शक्र ! शाक्र ! 

सरूलछ--निरिति । र 1 रष्ठस । 
पूवीषाह-- रोर ! जल। 

उत्तराषाढ- विर । कैर । 
यभिित--विषि' 

श्रवण-कणे । गोबिन्द 1 हरि । 

धनिष्टा- श्रविष्ठ । वसु । वासव । 


३७ आकान्नादि वे 
शतभिषा-सप्तारक । तोयप ! जख्प । वरुण । 
जरधि । अस्बुप । 
पूवाभाद्रपद।-परष्ठपदा । अजचरण | 
उन्तराभिद्रपदा- प्रोष्ठपदा । अदिप । 
रेवती- पूषा । अन्त्य । पौष्ण । अन्यम | 
श्ल #-- रप्र । युहृते । म । 
भेषृ-- अज । 
वृष॒--दृषम | 
भिथुन--युम्म । 
ककै--कक॑ट । 
सिंह - गन्द । 
क्रन्धा--कन्यका । सुता । करुमासे | 
तखा-रोडि । युक्‌ । तुर! 
वृिक--अि। 
धनु-- चाप । कोदण्ड । 
मकर नक्र । 
कुम्भ-- घट । 
-ओन-- मख । मलस्य । 
| कक €ॐ& 


# प्रसिद्ध रारिरयो १२ दै-मेष । वृष ¦ मिथुन । कर । धिह । 
छन्या । तुल । ¶ृशिक । धनु । मकर । म्म । मीन । 





६, कालादिवभं 


समथ- बला । अनिमेष । कार । बार } इष्ट । अष्ट ।! 
वशिष्ट । अनेह । वय । नमय । अवसर । प्रसङ्ग । दण्ड । मुहूतें ।' 
घड़ी । बिरिया । 
पल--धृण ( इन ) । छमहा । द्मभर । (२४ सेकेण्ड 
का एक पल होता है) 
दण्ड घटी । घटिका । दण्ड । 
( नोट-२४ मिनट का एक दण्ड होता है । एकं दिनिरतिः 
म ६० दण्ड होते है ) 
प्रहर #-- पहर । याम । (३ घण्टे का एक प्रहर होता है) 
+ दन दिवस } वासर ) धसर } अह (अहन) । 
. - प्रातःकाल प्रत्यूष । अहमुंख । प्द्युषसी । गोसगे ।. 
प्रातः । सवेरा । भोर । प्रभात । भिनुसार । बिद्ान । अरुणोदय ॥ 
कट । दिनयुख 1 तड़का । सकार । 





# प्रदर--एकं दिन रात मे ८ प्रहर हेते द । यथा दिन में---१ पूवा 
वा प्रातः, २ मध्याह, -३ अपराह, ४ सखायं । रात्रिं म--१ प्रदोष वाः 
रजनीमुख, २ निशीथ, ३ त्रियामा, ४ उषा, भोर वा ब्राह्मयुहृतं । 


२९ कालदिविगे 


~ मध्याहुकार-- दोपहर । दुपहरिया । मध्यदिवस । 
“~ सार्थकाल-- स्जनीयुख । सायं । दिनान्त । सन्ध्या । 
गोधूरि । प्रदोषकार । सों । पिदप्रसू । 
८; रान्नि- निरा । शवरी । निशीथ । निरीथिनी । त्रियामा 
( रात्रिका ३ गर पहर )। क्षणदा । विभावरी । रजनी । यामिनी । 
्षपा ( छपा) । निशि । नक्त । रेन । रात । कादम्बरी । सीता ॥ 
कोटर । दोषा । असुर । 
८ अंधेरी रात- तमी । तमिला । तामसी । तमस्विनी । श्यामा। 
ईजाटठी रात- स्योसस्नी । चन्द्रिकयान्विता । कौमुदी । 
हरिद्रा । विभावरी । 
.सप्ताह--अठवाया । हफ्ता । (७ दिन का एकं सप्राह ) । ` 
„प्च -- पख । पाख । पखवारा) ( १५ दिनिका १ पक्ष ) ! 
करष्णपक्त--अधेरा पाख । असितपक् । 
शुक्घपक्षि - उजेरा पाख । सितपक्ष । 
.-ू मास- माह । महीना । ` 
; \“वषे--अब्द्‌ । वत्सर । हायन । सरत । संवत्‌ । सम । 
अमावस्या- सूयेन्ुसङ्नम । इर ( जब कि चन्द्रमा 
की कटा नष्ट हो जाती है ) | अमा । दंशं 1 अमावस । सिनीबाडी 
( जव कि चन्द्रमा की ङु का अवरष रहती है ) । 
प्रणेमासी- पौणैमासी । राका { पव । पूनो । पुनबासी । 
घुनमासी । 
चैच्- चेत । चैत्रिक । मधु । 


नर्स खण्ड्‌ 1. 


वैद्ाख - माधव । रा । वैसाख । 

उथेष्र-- जेठ । शुक्र ! रपत्‌ ! 

अआषाहु-- युचि । असाद । द्राद । 

आरबए~- नभा ! श्रवणिक्र । सावत्‌ । नथ । 

माद्रपद्‌-परोषटपद । यद्र । माँ । भा्देव । नम । 

आश्विन --इप । अख्यन्‌ । कार 1 चार । 

कार्तिक --कार्विकिक । वाहृढ । कारिक । न्नं । 

पागैशीषे--मगसिर । अग्रहण } अगहन । मगशिर । 
सागं । आप्रहायणिक । सहस्‌ । 

पौष- सदस्य । पस । 

माध- तपा । माह । 

फाट्गुन-- फालुन । फारगुनिकर । तपस्य । 

अधिक मास #-मङमास । छद्‌ का महीना । 
पुरुषोत्तम मास । असंक्रान्त मास | 

वसन्त ( ऋतु )--ऋतुराज । पुष्पसमय । हु खुमाकर । 
साधव । सुरभि । वहार । ऋतुपति । छृयुमकार । मधु ! 





% प्रति तिरे वपं ए अथि मास होता ३, जो क्र क्च दी प्रति- 
पदा ते देकर अमावास्या परयेन्त रइता ६, ओर इसमे यकान्ति नद हत्ती । 
यद चान्द्र ओर सौर वपो छो एक करने के स्मि चाद्ध वपम जोड लिया 
जाता हे। 


४१ काडदिवये 


#। 


.श्राहपर --उष्मक । निदाघ । उष्म । उष्मागम । उष्णागस । 
तप । तपत । तपाक । गरमी । 
.“~ल्षो- प्राट्‌ । पावस । बरसात । 
कारद-दिमतुं । शरत्‌ । 
शिशिर- श्चीत । सिसिर । जाड । 
हेमन्त--दिमन्त | 
सतयुग इृतयुग । पुण्ययुग । देवयुग । सत्ययुग । 
कलियग--कङि । कलिकार । कृष्णयुगा । कर्कि । 
< -प्रलयकाल-- सवतं । प्रख्य । श्य । कल्प । कल्पान्त । 
नाश्च । 
-  मवाशिष्ट-- रोष । बचत । वाकी । 
उपस्थित- विद्यमान । प्रस्तुत। उद्यत । आयात | 
उप्रनित । तैयार । मौजृद्‌ । बतेमान । प्रतिपन्न । हाजिर । 
द्मलुपस्थित--अपरसतुत । अनुद्यत । अभाव । शल्य । 
बिना । रहित । गैरहाजिर । 
गत बीता हुआ । बिगत । व्यतीत । भूत । परोध्च । 
प्रहुढे । पीट | 
द्यागाभमी-- नेवाडा । भविष्यत्‌ । भविष्य | 
^ नित्य प्रतिदिन 1 सदा । सवदा । गेजरोज । हमेशा । 
निरन्तर । निरवधि । सतत । सन्तत । सनातन । श्राखत । 


प्रथम्‌ खण्ड 1. 


अनोंतर। अनपायिनी । अनुदिन । अविररु। अविरत ¢ 
अश्रान्त । धुव । 

पश्चात्‌--पुनः । बहुरि । फिर । बाद्‌ । उपरान्त । अथु. ¦ 
तद्न्तर ! तदनन्तर । अनन्तर । अन्त्र | 





दिति 
य॒ खण्ड 


१. स्थलादिवगं । 


र ए्थ्वी- भू । भूमि । अचला । अनन्ता । रसा । विश्- 
म्भरा । स्थिरा । धरा। धरित्री । धरणी । श्चीणी । ऽ्या । कारयपी। 
सर्वसहा । वसुमती । वसुधा । उरी । वसुन्धरा । गोत्रा । क़ । 
परथिवी । क्ष्मा 1 अवनि । मेदिनी । महि । रल्गभा । सागराम्बरा । 
अब्धिमेखला । भूतधात्री । रलावती । देहिमी । पारा । विपुला । 
धरणीधर । धारणी । महाकान्ता । जगद्रहा } खण्डनी 1 गन्धवती । 
धात्री । गिरि कर्णिका । धारयत्री । सहा । अचल्कीखा ! गो । 
द्विरा। इडा । इडिका । इटा । इछिका । उदधिवस््रा । इरा 1' 
आदिमा । इडा । बरा । उवंरा । आद्या । जगती । प्रथु । श्यामा । 
क्रीड़ाकान्ता । शखगवती । अदितिं । वीजप्रसू । एरथवी । पहूमि । 
मुई । उर्मि । उरा । सारग । असुर । 

ससार #--जगत । युवन । छोक । विश्च । जगती । 
भव । जग । भूलोक । थव । मृद्युखोक । मत्यंखोक । विष्टप ।, 
* लोक चौदह दै--भूलोक, भुवसक, मदक, जनस्ेक, सत्यलोकः 


तपोलोक ओर स्वेगलोक-ये सात ऊपर के रोक दै! तल, भतल, 
सुतल, वितर, तलातल, रसातल ओर पाताख'। ये घात नीचे के खोक हँ ।. 


~ द्वितीय खण्ड ४९६ 


-संछति । ब्रह्माण्ड ! जहा । दुतिया । दुनी । खक । 
(मिष्टी- सत्‌ । सृत्तिका । माटी । मद्र । मृत्सा । प्ररास्ता। 
.श्रुछि- धूर । गदे । घूर । धूसर । रज । रेणु । पा 

( पस ) । पिजल । धूसर । खेहं । संचरा । वातकेतु। वातध्वज । 
, “उपजाऊमूमि--उवेरा । उरी । सत्याया । 

बिनाउपजाऊभूमि-- उषर । असर । सस्यहीना । 

- अनुवेरा । बन्ध्याभूमि । 

द्ायीवतदेश-- भारतवर्षं । भरतखण्ड । भारत । आय- 
भूमि । भारतभूमि । पुण्यभूमि । हिन्द्‌ । हिन्दुस्तान । 

(नोट--विशेषतः हिमाख्य ओर िष्याचङ की मध्यस्थ भूमि 
को टी आयोबते कहते हँ । ) 

षटू- नीत । जनपद । सुदेश । उपवतेन । विषय । 

असरदेश-उषवती । ऊषर । उषरस्थली । उषर । 
उषवान्‌ । क्षारभूमि । सरुभूमि । सरस्थर । 

.प्रेत- तेतर । वप्र । केदार । भूमि । निष्कुट । राजिका । 
घज । पाटीर 

स्लेच्छदेदा-- प्रत्यन्त । स्छेच्छवास । पतितमूमि । 
भनायभूमि । 

जलप्रचुरदेशा-अमूपेश । माख्वदेश । 

वालुकायुत्तदेश- शकर । शकैरिठ । शाकैर । रकैरावती । 

च लमीक--बामल्र । ना । 


५७ स्थादिवगं 


“सामे मग । राह } अयन । वरसमं । पथि ! अध्वा | 
खति । सरणि । पद्धति । पथ । पर्थ । पदवी । एकपदी । वतैनि। 
संचरण । पद्या } जर । 

सुन्दर मागै--अतिपन्थ । सुपन्थ । सत्थ । सन्मार्ग । 
अतिष्वति । विशिष्टमारं । रम्यपथ । 

५८८इमम मागी--परान्तर । कान्तार । छिष्ट पथ । कण्टका- 
कीणे मागे 1 दुष्पथ । कुपथ । मागं । ऊुराह । कापथ । विपथ । 
दुगेम्‌ पथ | 

सकी मार्भ--रथ्या । विशिखा । वीथी ! वीथिका । 
खधुपथि । गली । प्रतो । ्रोखिका । गैर । खोरि । कूचा । 

चौराहा--शतुष्पथ । शङ्गाटक । चोौयुहानी । चीरस्ता । 
-चोहद्रा । चौक । 

राजमार्मः-- वंटापथ । राजपथ । संसरण । 

„नगर - नगरी । पुर । पुरी । पत्तन । पुटभेदन । निगम। 

शहर । कसषा 
टोला--य॒हस्छा । योखा । ठोखी । पुर । पुरवा । कूचा | 
८“वाज्ार- हाट ) पण्य । पण्यवीथिका | राजपथ । 
-खतुष्पथ । श्रद्खाटक । विपणि । मण्डी ¦ 
तेल का बाजार--तेख्हद्र । तेखियाना । 
पडे का बाजार--बजाजा । चैखहटरा | 
मदली का बाजार-मच्छरहद्र । मच्रटोख । 
-सुनारो का वाज्ञार-सरंफा । 


द्वितीयं खण्ड ४८ 


वतेनों का बाजार-- ठडठेरी बाजार । ठठेर । 
दरगोव- राम | व । संबसथ । देहात । 
अदीरो का गोँव--घोष। आमोरपस्टी । अदिराना ! 
भीलों का गव--पक्षण । श्बराख्य | 
चमासे क्षा भाव- चमरौरिया । चमरटोखिया । 
५.८यर्‌-- गृह । आख्य । आगार । ओक । आयतन । गेह । 
सदन । सद्य । सोध । वेदम । बास । निकेत । निधान । निःशान्त 
निवेश । शिविर । शाछा । धाम । भवन । मन्दिर । मकान । 
आश्रपद्‌ ( आस्पद ) । धिश्रपद । "वस्य । आवास । शरन । 
निख्य । निवास । अयन । परिघ । वाक्य । शटा । आराम ¦ 
ह्रम्य । स्थान । 
[नोट--कचचे घर को ।बखरी' भी कहते है तथा पके ओर 
बड़ घरों को महर, प्रासाद या हवेढी कहते है |] 
धर की दीवार- दिवा । भीत । भित्ति! भीती । 
कुड थम्‌ । 
गृदद्नार-- द्वार । पोर । दुभार । उ्योदी । पहरा । 
द्रवाज्ञा । प्रतीहार । देही 1 गृहावग्रहणी । सिहपौर । 
वगली द्वार पाशवदमर । पश्चदवार ! पष्क । गुप्रह्मर । 
.देहली--देहरी उहरी । ब्योदी । 
आओसारा-ओटा । अलिन्द । प्रघाण । प्रण । प्रको- 
एक । दारान । . 
“£ अगन -- आङ्गण । गृहाङ्गण । अनिर । चत्वर । बगर ! 


६५ मिज वग 
तबि ताम्र । तामा । पित्र । र्तधातु । ब्रहमवच॑स्‌ । 
भासुर ) स्वलोह । तपनेष्ट । अम्बक । अरविन्द्‌ । रविलोह्‌ । 
रनिभ्रिय । रक्तं 1 नेपाछिक । द्य । उदुम्बर । स्छेच्छमुख । 
सुस्प । वरिष्ट । कतीयस 1 ताश्नक । शुस्ब । दिष्ट । उडुम्बर \ 
हठ । रविसंज्ञक । अकं । सुनिपित्तङ । सूय्योह् । रोहितायस्‌ । 
लोहितापं। । 
[ नोट-तोँषे ॐ कीट को (तृतिया कहते है । यह ओषधि 
के काम में आता है] 
.. ‹र्चोदी †-रजत । रोष्य । खजूर । स्क्म । जातरूप । 
शभ । चन्द्रकान्ति । महाधन । वाष्कड । चन्द्रवपु । महविघु ॥ 
करधोत । ठोहराजक । अकुप्य । सौध । विमु । चन्दररोहकं ॥ 
युम । वसुश्ेष्ठा । दुदौन । रूपा । रूपक । दुरव॑णेक । रूप्य । 
दवेत । रुचिर । रुधिर ! श्वेतक । महाष्चुभ्र ! तप्ररूपक । तार । 
चन्द्रभूति । सित । कठधूत । रंगव्रीज । चन्द्रहास । इन्दुखोहक। 
राजरंग । दुवेणं । धौत । दुष्य । 
, पीतल-पित्तक ! आरकूट । कपिखोह । युवरणक । रिरी । 
रीरी । रीति । पीतरहं । सुोहकं । भाह्यी । राज्ञी । कपि । 
बरह्मरीति ¦ महेश्वरी । पतिकाबेर । द्रन्यदारे 1 रीति ) मिश्र । 
आर । राजरीती । श्ुद्रसुबणे । सिहर । पिगङ । पीतनक । ठोह । 
+ कातिखेय के वीयं से तवि ढी उत्पति हे । 
† त्रिपुरासुर वध के सभय महादेव जी के वामनेन से जो अश्रुपात 
इभा, उसे चोदी की उत्पत्ति इई) 
५ 
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खोष्ितक । पिंगङ खोह्‌ । पोतक । पिंग । पाटडी । राजपुत्री । 
ब्रह्माणी | दरिखोदह । कांची पीतल । पीतधातु । 

[ नोट--पीतल उपधातु है । यह तांभा ओर जस्ते के योग 
से बनताहै। | 
 कसिा-करंस्य । विदयुधिय । कंस । ताम्रदधं । घोष । 
वंगयुसखज । कंसास्थि । प्रकारा । घंटाशब्द्‌ । अघुराहय । फू । 
सोराष्टकं । कंसीय । घोरपुष्प । वहं लोहक । दीप्ररोहक । 
घोररोदह्‌ । दीप्रखोह । कांसक । कांस । ता्रत्रपुज । दीप । 
कोसी । कस्छुट । एठ । 

[ नोट-कोसा उपधातु है । यहं तना ओर्यँगाकेयोग से 
चनता हे । ] 

„ सोना सरणं । सुवण । सुबरन । सोन । हाटक । 
पुरटं । कच्चन । काश्चन । कनक । हेम । हरि । हिरण्य । जातरूप । 
चामीकर । कात्येस्वर। शातक्कुम । तपनीय । मष्टारजत । 
अञ्जन । कबर । सक्म । मस्म । अष्टापद । जाम्बूनद्‌ । करधौत । 
गारुड । गोर । चन्द्र । कुन्दन । कान्ति । सुर । सानसि । अमूत । 
अभ्रिशिख । अभ्निबीज। द्राविड । भूरिपिजञर । गांगेय । करहाटक । 
ऋक्थ । अकरुप्य । पिश्ञान । आपिश्नर । तेज । दीप्र । अग्निम । 
सनोर । अभि । भाक्कर । शतखण्ड । उवट । कस्याण । 
अध्रक । युल्यधातु । सारक । चाम्पेय । मर । अभिबीज । ` 
भद्र । गैरिक । छोहवर। उध्वं । रकन । कचूर । छोहोचम । 


# घपतर्पियों की अत्यन्त सुन्दरी पललियो फो देखकर अभिदेव का जो 
वीये पृथ्वी पर गिरा वह्‌ “सवणे नाम से विख्यात हआ । 
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भूत्तमः1  दीप्रक । भङ्गस्य । ` सौमेशुक । भङ्गार'। जाम्बव । 
आग्नेय । निष्कं । तपनीयक । चण्ड.। अय । पेश्च । करान । 
ङो । भरुत । दन्न । चारुरत्न । . पीतक । श्रीनिकेत । भूषणाह्‌ । 
सूय्यंनामक्। 

जस्ता-जसदं । वंगखदश । रीतिहेतु । श्ेतपटङ । 
कंसास्थि । जस्त । । 

रगा-सा । बंग । चक्रसंज्ञ । सखणंज । नाग जीवन । 
मंग । गुरुपत्र । तमर । नागज । कस्तीर । आटीमक । सिंहर । 
स्वषेत्‌ । नाग । अपु ! अयपुष । आप्‌ । हिम । मधुर । इरूप्य । 
पिच्चट । पूतिगंध । चिप्पट । रोग । करद ! 

„ शीशा-सीख । सुवणेक । चीन । पिष्ट । सिन्दूर कारण । 
सीसक । सीसपत्रक । नाग । वप्र । योगेष्ट । बद्धं । गंडूपदभव । 
स्वणीरि । यवनेष्ट । चीर ! वध्र । पिचट । सुवणोरि । श्रपु । बध्रक । 
महाब । यासुतेष्टक । बहुमङ । श्वेतरजन । जड । भुजंगम । 
उरग । छरंग । परिपिष्टक । मदुद्कष्णायस । पद्य । तारदुद्धिकर । 
रिराषृत्त । वयोरंग । चीनपिष्टे। चीनरंग । छेख्य । धादुमल । 
पावत । 

पारा पारद । रस । रसराज । रसधातु । रसेन्द्र ¦ 
महास्स । चपर । शरिववीयं । सत । शिबाहय । मशातेज । 
कैषृथ्वी पर महदिवंजी का वीयं गिरा वदी सखारमें शपारदः नमसे 
विख्यात हभ । यदह ॒पररमेषधि दे! निषण्टुरत्नाकर में लिखा हैकि 


शचात्‌ परतर दिग न भूतं न भविष्यति” अथात्‌ पारे के समान क्रष्ठ गुण 
चाल पदाथंन इभादहंओरन दोगा 
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रसलेह । रसोत्तम 1 `सूतराट्‌ । जैत्र। रिवबीज । शिब । अमृत । 
लोकेश । दुद्धर । प्रभ रुद्रन । हरतेज । अचिन्तज । अवित्तज । 
खेचर । अमर । देहद । भ्युनाशक । स्कन्द्‌ । स्कान्दांशक । 
देव । दिव्य रस । रसायन शरेष्ठ । यश्रोद । सूतक । सिद्धधातु । 
रजस्वर । मूषि । पार। ठोदेशच । दहेमनिधि । त्रिनेत्र । 
रोपण । स्वामी । 

„, गस्धक गौरी बीज । बछि । गन्धपाषाण । गन्धिक ॥ 
गन्धाहम । पामाघ्न । सौगन्धिक । सुगन्धिके । पामारि । गंघी । 
युल्वारि । गन्धमोदस । बर । पूतिगन्ध । गंध । दिन्यगन्ध । 
सगन्ध । रस गन्धक । इष्टारि । कऋरूरगन्ध । कीटघ्न । श्षरभूमिज। 
बरस । गन्धमोहन । अतिगंध । पामागंध । 

हरताल {-- तार । पित्त । पिर । मनोज्ञ । हरि- 
ताक । छुत्राङ्ग । काश्चनरस । गोदन्त । नटमण्डन्‌ । निस्रगन्धि | 
पीतकं । हरिता! कम्बुर। पीतन । हरिबीज । सिद्धधातु । पिजङ । 


> गन्धकं चार प्रकार का होता दे--यथा, सफेद, लार, पाल 
ओर नीला 1 सफेद गंधक ण आदिके काम मे, लाल गंधक सुवर्ण 
शुद्ध करने मे, पीला पारदादि रखायन कम मे तथा नौला गंधक सवं श्र 
जर दुरम है । यद्‌ सव प्रकार ऊ रसायन कमं में भ्युक्त होता है । 

† हरिताल दो श्रकार का होता दे। यथा--१. पत्र हरिता वा 
स्तवक वा तषक्रिया हरिताके । २, पिंड वा गोदन्त इरितार । 

पुराणों के मतानुसार विष्णु क वीयं से हरिता, लक्ष्मी के रज से मैन- 
सिल, शिव के वीये से पारा ओर पावती के रज से गन्धकं कौ उत्पति 
मानी गह हे । | 
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रोमहृत । व॑शपत्रक । वणक । चटमूषण । अङ 1 पीत । गोरोच । 
चित्राङ्ग पिजरक । वेदक । ताखक । कनकरस । काच्चनकं । बिड़ा- 
ठक । चित्र्गध । पङ्क । पिङ्गसार 1 गोरी रुछित । 

अथक श्--अबरक । तबक । गिरिजाबीज । निमंड । 
अब्द्‌ । गिरिजामर ! व्योम । घन । ज्यु । बाहु पत्र । घनाहक । 
गिरिज । अमर । गो्यमर । गरजध्वज । अभ्र । भृङ्ग | 
अम्बर । अन्तरिश्च । ख । अनन्त । गगन । गौरीज । गोरीजेय । 
आम । अबरख्र । भोडर । भोडङ । युरबर । 

[ नोट-आकाश शब्द के जितने पय्योय है उनसे भी 
अभ्रक का अथं निकलता है । 1 

सुरदासंग--स्वणेवणेक । ब्रणत्न । नागसत् । वोदार । 
मुरदाशिग । बोदारण््ग । बेदारश्रंगज । 

[ बेदार नासक श्रंग पर सुरदासंग उपपन्न होता है। यह 
बहुत भारी ओर चमकीरे पीठे रंग का होतादहै, तरण आदि के 


काम में ल ] 
रूपाभ्बूली - तारमाघ्चिक । साश्षिकभ्रष्ठ। विमङ । 


१ 





» अभ्रक चार प्रकार का दोता है, यथा- पिनाक, दुर, नाम 
ओर वज़् ! पिनाकाश्चक्त खाने से मदाङ््ट रोग, ददुर अभ्रक खाने से 
सत्यु, नाग अभ्ररु खाने से भगन्दर रोग होता है, तथा वज्राभ्रक के 
सेवन से सवेरोग नाश, तरुणता, आयुष्य, वक, महावीयं, भौर अत्यन्त 
पराक्रमी पुन्न कौ प्राप्ति होतीदहे।! वेयक मत ये वज्ज नामक अञ्चक 
सर्वोत्तम भाना गया हे । 
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खितीक्च । रूपामाक्षि । रोप्यमाक्षिक । रूपामाखी । ' तारासुखी ! 
धातुमाक्षिक । 

[ सफेद चसकदार को रूपामाली ओर पीठे चमकदार को 
सोनामाखी कहते हे 1 ] 

सोना भाश्वी- माक्षिक । धातुमाक्षिक। ताप । स्वणोहय । 
स्वणेमाक्षिक । सुवणंमा्चिक । तापिच्छ । आपीत ! ताप्यक ! 
पीतमाक्षिकं । आवतते! श्षोद्रधातु ! माक्षिकधातु । कदस्ब 
चक्रनामा  तार्पिजं । खणबणं । हेमद्यति। मधुधातु । अजनामक्‌ । 

खपरिथा--चष्ुष्य । अगृतोत्न्न । खपरी । दार्विका । 
खपर । रसक । खापेरिका। तुर्य । खपरी तुल्य । खर्परी तुत्थक । 
यरादोपधातु ! खापरिया । खापर | 


तूतिया-मूषातुख । कास्यनीर । तु्थक । शिखिकण्टक ! 
तत्थ । हरितादम । नीरोंगज। मयूर प्रीक। ताम्रगभ । असृतोद्धव । 
मयुर तुर्थ्य । भृतक । शिखिकण्ठ । नीर । तुस्थाजन । वितुन्नक ! 
शिखिग्रीव । मयूरक । हेमसार । मरतामिद्‌ । तामोपधातु ! नीला 
थोा । थोधा | 

[ ताम्बे के कीट से भी तृतिया निकठता है ] 

कौसीस #-कासीस । धातुकासीस । खाचर । शोधन । 
धातुशेखर। पासुकासीस । केसर । हंसोमस । शभ } 





भ कोसी दो भकार की होती है--१. धातुकासीसः जो भस्म के 
समान अम्ल सृत्तिका होती हे, जो प्रायः सफेद या पिरोजी रश ढ़ होती 
६ । २. पुष्पकाषीस' जो पीली होती हे। 
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नत्रौषध । पुष्पकासीस ! वत्सक । मरीमस । हस्व ¦ विद्‌ 
नीलमृत्तिका । हदीराकस । 

गे ( साधारण }--गिरिपृत । गेरि । रक्तधातु | 
लोहितमूत्तिका । गिरिधातु । गवेधुक । धातु । गिरिशरद्धव । 
वनालक्त । गवेरुक । प्रत्यद्म । गिरिज । गैरेय 1 ताम्रधातु ! 

सवणे गैरिक ८ गेरू ;-सुबणे गैरिक । स्वणधातु । 
सरक्त । शिखाधातु । सन्ध्याभ्र । बध्रधातु । सुर्तक । 

हिरौजी- पाषाण गैरिक । कटिन । ताम्र वणक । हिरौजी } 
पीत गरक । सोनगेर । । 

खडिथा (सेल खड़ी )--पाकश्ुञ्चा। शिखाधातु । खटि। 
कटिनी । खडी । खटी । खटिनी । खटिका 1 धव गृत्तिका । 
शरेतधातु । पाण्डुमृत्तिका । सितधातु । पाण्डुग्रते। कक्खटी । 
वणेरेखा । वणेखा । मृत्तिकानखा । अनीलाधातु । बणेडेखिका । 
शुङ्कधातु । धातुपछ । कठिनिका । ठेखनी । मकल । खरियामादी । 
गौरखडी । चाखडी । 

त्रनसिल-मनः शिका गोटा! भनीज्ञा) नागजिहिका। 
मनोगप्रा । रोगशिला । नैपाटी । कुनटी । शिका । मनः सिर । 
छुटटी । मनोहा । नेपाछिका । मनसि । कदयाणिक्रा । नागमाता। 
रसनेत्रिका । दिन्योषधि । 

सुरमा # ( स्ोतोंजन )-नदीज। बास्मीक । खोतज। 


सुरमा तीन प्रकार का होता है। १, सोतौजन, २, सौवीराज्ञन \ 
आर ३. पुष्पाक्नन । । | | 
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जयामढ । सरोतोद्वव। सरोतोभव । सौवीर । सोवीरसार । 
कपोतांज । यामुन । पीवसारि । वारिव । कपोतसार। बास्मीकशीषे। 

सुरमा (सौवीराज्ञन)- सौवीरक । पावतेय । मेत्रक । 
नीलांजन । कृष्ण । नादेय । खोज । दुष्परदं । सुबीरज । चधुष्य । 
वारिसम्भव । कपोतक । सरमा । अंजन । श्रेतयुरमा । 
कारपुर । 

सुरता (पृष्पाश्चन)--कोमुम्भ । रीतिक । इमान । 
रीतिपुष्प । पुष्पकेतु । पोष्पक । सदन । रीतिङुयुम । माक्षिक । 
चा्षुष्य । कमिरसाश्लन । धातु माश्चिक । 

हियुर ( इरगैर ) #--दंसपाद । रसस्थान । दिगुख । 
रक्तपारद । दिगुङि 1 दिगा । रक्त । सकंटकश्ीषे । दरद्‌ । रस । 
खरु । उन्द्‌ । कपिशीषंक । वेर । युरंग ! सुगर । रजन । 
मकेच्छं । चिनराङ्ग । चुणेपारवं । चम्मोरक । रजक । रसोद्धव । 
रसगभे । मनोहर । वम्मौर । नानाश्रंगाद्ध॑न । सिंगरफ । 
सिंगरिफ । डगर । इगु? । दीगदध । शुकतुण्डकं । 

सिदृर-सीदुर । सेर । नागज । वीर । रक्त । रिव । 
सल्ध्यारण । रताुका । रंगज । बंगजे । श्रंगारमभूषण । अरुण । 


सोतोंजनं देखने में नील चमकदार, परन्तु धिसने मेँ गक की भत्ति 
लल होता हे । | 

# हुल तीन रकार काहोता है। (१) चम्मार-सफद रम का। 
८ २ ) यकतण्डक-्पले रम का, तथा (३) द॑सपद-लरुरंगका 
होता हे । यदी श्वेगार के काम म आता ह ! 
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नाग रत । नाग सम्भव । रक्तचूणं । रक्तबाटक । रक्तसासन । 
भालदर्शन । नागरेणु । सीमन्तक । नागगमे । शोण 1 वीररज । 
-गणेक्षमूषण । सन्ध्याराग । गारक । सोभाग्य । मंगल्य । 
सीसज । सीसोपधातु । अरुण पराग । सोभाग्य चिन्ह । सोहाग । 
हिलाज्ञीत #--शिकानतु । अद्िजतु। शैरनियांस 
गैरेय । अद्रमज । गिरिज । शेरुधातुज । अध्ये । शिङाज । शौक । 
अगज । शेखेय । रीतपुष्पक । शिङान्याधि । अद्मोत्थ । 
अमलाक्षा । अद्मजतुक । जल्दमक । 
बच्छनाग-विष †--काको । गर । वेड । विष । 


* उष्ण कारु मेँ सूय की किरणों से तप्त होकर पवेत धातुओंके सार 
को गोद की भति छोइते है, उसी सार को शिलाजतु वो शिलाजीत कहते 
है । यदह धातुभेद से चार प्रकार फा होता है। १. सौवणे, २. रजत, 
३. ताम्र, ओर ४. आयस । 

श्सौवणं शिलजीतः सुवणे की खान का सार हे, यहं लार रंग का होता है! 

“जत शिलाजीत' ्चदी कौ खान का सार है, यह पाण्डु ( पीले ) 
साकाडोतादै। । 

"ताम्र शिलजीत" तवि की खान का सारदहै, यह मोर कौ गर्दन के 
रगकाटहोताहै। 

"आयस शिलजीत' लेहे की खान का सार है, यह कले रग का होता 
दै । यही सर्वश्रेष्ट माना जाता है । यह मत “भाव प्रकारा" काहे । 

शद्ध शिलजीत की यही उत्तम पहचान है कि वह अग्निम डालने 
खे लिंगाकार खड़ा हो जाता दै ओर उसमे से धुंआ नदीं निकलता । 

--( निघण्टु रत्नाकर ) 
† वैयक मत से विष दो प्रकारका होता है। एक स्थावर विषै, 
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दारद्‌ । अमृत। सोरा्टिक । शो्केय । ब्रह्मपुत्र । प्रदीपन। नील ; 
आहेय । गर्‌ । कालकूट । कसा । हारिद्र । रक्तश्ङ्धिक । 
` गर । घोर । दाखादर । हलाहङ । युगर । श्रुङ्गी । जाग । रस ¦ 
तीक्ष्ण । र्सायन। जगु । जाग । वत्सना । प्राणहर । जहर ¦ 
जीवनाघात । छरषरु । जीवनान्तक । प्राणहर । बचनाग । माहुर । 

सखिया #-श्चतमह् । गौरीपाषाण । आसुपाषाण । 
ोदशचंकर्कारक । सोमर्खार 1 मह । 

फिटकिरी--स्फदी । स्फटिका । श्वेता । शुभ्रा । रंगदा । 
दृद्रगा । रगद्हा । दढा । सगा । सफिकारि । सफटिकारिका ! 
रगाङ्गा । स॒रेगा। गतर॑गा। फटकिरी । 

चुस्बक-युम्बक पत्थर । कान्तपाषाण । अयस्कान्त । 
ोहकषक । 

गोपी चन्दन-आदृतकी । सौराष्ट्री । तुवरी । पेटी ! 
कालिका । सती । सुजाता । काक्षी । पावेती। मसी \ 
मृदाहयाया । मृत्‌ । मृतना । आसङ्ग । सुराषटरूजा । मृत्ताङक \ 


जो खान से उत्पन्न हो, अथवा किसी वृक्षादि के मूल-पत्र-फरपूल छल- 
दुध-सार गद्‌ आदि से उन्न हो, अथवा किसी धातु से उत्पन्न हो, वा 
कन्द का हो। दूसरा जगम विष हे, जो सोप, कीट, नेव, जोक, मकदी, 
निच्छी, मधली, चूहा, कत्ता, ह, व्याघ्र, तेंदुआ, सेदिया, श्गाल, आदि 
जन्तुभं के दत, मह, नख आदि मे रहता है । 
भवच्छनाग ओर संधिया छी गणना विष में है ओर सेह (धूहर), 
मदार (आक), करियारी, षंधची, कनेर, कुचिखा, जमालगोटा, धतरा 
जौर अर्फाम ये नो उपविष संक्ञक है । 


हि च 
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करारी । म॒त्तिका । कंसोद्रवां । सुरमृत्तिका । स्तुत्या । सोराषटरा 
सोरठ की मिदर | 

बोल (बोर) #- गन्धरस । पिंड । न्को । बबररस \. 
पोर । सुगन्ध । नाछक । रसगन्ध । रस । सौरभ । बेर । 
र्तापह । मुण्ड । सुरस । पिण्डक । वरिष । महागन्ध । विश्व ¦ 
युभगन्धक । विश्वगन्ध । त्रणारि। प्राण। गोप। गोस। 
पिण्डगोस । शश । गोश । गान्धार । मसिवद्ध॑न । बोरज । 
गोपरस । गोपक । पिण्डङ । गो । बीजाबोर । हीराबोख । 

जवाखार--पाक्य । क्षार । याशु । यवक्षार । 
यवप्रज ! यवरास । यवशुक्त । सारक । रेचक । यवनाख्क । ` 
तिय्यं । तीक्षरस । यवनारुज । यवज । यवञ्ुकज । यवाह ।, 
यवापत्य । 

सज्ीखार-स्रजिकाक्षार । कपोत । सर्जिका ! स्मि ।. 
श्रि । सुखवचेक । सोवचेख । रुचक । सृष्जिकाक्षार 1 
सजिका । क्षार । सजी । युनचचिक । सत्री । योगवाही । स्रजंका । 
सुबचेक । सुधिका । सर्जि । सर्बक्षार । सखोर्जिक । सुवर्जिक । 
सुवचि । सुवचां । 

सुहागा-च्डक। शोहद्रावी। सुभग । धातुम # 
पाचनक । माटती वीरज । छोदश्छेषण । रसशोधन । द्रावक . 


# यहं खर रग का कडवा पदाथं गद्‌ के प्रकार का होता दे । परसूता 
स्रियो को खिलखया जाता है । इसके खने से गभांशय तथा योनि दोष दूर्‌ 
५, 7 + 
हो जाते है । 
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` रसाधिक । रसन्न ! वत्तेछ । कनकं क्षार । मिन । टंकण । रङ्द । 
स्वणेपाचके । टङ्क । धातु सन्धिकर । सौभाग्य । खेतरंकण । 
- टंकणक्षार । 
संधा नोँन--सैन्धव । सिनधुद्धव । माणिमस्थ । नादेय । 
खनणोत्तस । सितेिव । सिन्धूज । सिन्धुपल। बशिर । सिन्दुदे्ज | 
माणिवन्ध । सिन्धुमन्थज । सिन्धुखबण । सिन्धूभव । शिव । 
सिद्ध । शिवात्मज । पथ्य । शद्ध । सेधा नमक । 
सभर नोँन-शाकम्भरीय । वदुक । रोमख्बण । 
रोमक । गड़ार्य । गड्ख्वण । शुभ्र । प्रथ्वीज । गड्देदाज । 
गडोत्य । महारम्भ । साम्भर । सम्बरोद्धब । सामर्‌ । 
समुद्री नोंन-सासुद्रिक । त्रिकूट । वशिर । खवणाब्धिज । 
वासर । कडक । सागरज । रिव । सामुद्रज । समृदर्नोन । पगा । 
संचर नोन ( कीला नेन )-विड । बिडल्बण । 
भूते 1 कृतक । विडरगघ्‌ । कारख्वण । द्राबिडक ! खण्ड । क्षार । 
आदर । युपाक्य  खण्डटछ्वण 1 छत्रिक । द्राविडक । प्राक्य । 
विट । विरिया सोर नोन । केटीठा नोन । 
काला नोंन-अक्ष । सीवचङ। रुच्य । दुर्गन्ध । रुचक । 
शूजनारास । कृष्णङ्वण । तिरक । हृद्यगन्ध । कोद्रविक । पाक्य | 
मेचक । चौहर कोड़ा ! सोचर सोन । 
केचिया नोन त्रिकूट । पाक्याह ! उबण । नीर । 
काचसंभेवे ! काचर्वण । काचोद्धव । काचसौवर्चङ । नीरक । 
पाकजका वेदथ । हयगन्ध 1 कारुछ्वण । छऊुरुषिन्द । काचमलङ । 
- छत्रिम । नीखकाचोद्धव ! 
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खारी नोंन--भौषर । सावंगुण । सार्वसंसरमवण । 


वरज । सम्भार । बहुढगुण । मिभक उषरल्वण । खारी | 
सारी नून 


नासिाद्र्‌-नरसार । क्षारे । असतकषार । सादर । 
चूठिकार्गण । बजर्षार । विदारन । वजरखार ¦ 


शोरा--सूच्ठर । अर््षार ! त्यं । ी्णरस । सोरा। 
<ग वका । सावेसहा । भरिण । शिलाजतु । सूरखार । बाजी !. 


)& 


४. वन्दे वगे 

„ वन--अखवी । अरण्य । निपित 1 कानन । कान्तार । 
जंगल } ङुपथ । दुर्ममपथ । काटिका । कक्ष्यकं ! इन्दिलवा्षं । 
चनी । गहन । घन ! कच्छं । दुगंम । 

महावने--महारण्य । अरण्यानी । महाटवी । ठृणारवी । 

~ उपवन--उरत्रिमवन । चित्रनिपिन । आक्रीडा । उद्यान 1 
बाग } अगीचा । वाटिका 1 पिष्छुट । आराम । पुष्पोय्यान । 
पुष्पनाटिका  फुरवारी 1 करृतारण्य । 

पप्रौधा-श्ुष । हस्वाखा । रिफ ¦ रषु । पेड । 

(द ्त-विटप । पादप । अगम । द । दुम । छट । तरः । 
शा ! शाली । महीरूहं । अनोक । पलाश्ची । पुखरू । पत्री । 
द्री । छदी । फटी ! इकपद्‌ । वहि ! मधु । असुत । नग । 
भूरुह । अद्रि । अग । कुज । विनद्‌ । पटं । द्विप ! बिरवा | 
पीं । अग । अंधिप  द्रल्त । पेड | 

छतार्बोर-- बही ! बहरी ! वीरुध ! अतति! ऊङता ! 
-गुर्मिनी । उङप । प्रतान । 
 / बीज-- बीज । वीया । दाना । बीजा । 
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जड-मूर । शिप । अंधि । प्र । जटा । 

ञ्रकुर-अङ्कभा । अँखुभा । नवेोद्धिद । प्ररोह । गाम । 
अगुसा । डाभ | कल्छा । कतखा । कोपर । ओं । प्रवर । 

मज्ञसै--बाङ । बाी । पुष्पिर । 

कल्ली-युुठित पुष्प ! कलिका । जालक । कोरक । 
सुर । डुमर । असफुटित पुष्य । 
६८ल- एष । पप । सारंग । इम । प्रघून । शमन । 
पुम । समद्‌ । फर्पिता । मश्जरी । सुमनस्‌ सून । प्रसवे । 
मणीचक । 

फुर का राच्छा- रच्छ । गुच्छा । गुच्छक । स्तबक । 
गुच्छ । 

पुष्प.रस-मकरन्द । सधु । पष्यद्व । पुष्पसार । 
ुष्पस्ेद । पुष्प । पुष्पनियोसक । पुष्पा्बुज । 

पष्प-रज-रेणु । रज । पराग । धूठि । 

^ पश्च--पत्ता । पत्ती । पणं । दङ । छद । छदन । पर्छव । 


किस्य । पत ! विस ! वहं ! पलास ! पिटपाभरण । पान । 
पूतन ! 


राखा--उाली । साखा । छन्ध । काण्ड | 

टहनी--न्त । भ्रशाखा । 

कटाः । कंटक । पेसुरी । 

छार । वका । चिरा । छल्डी । त्‌ | 
त्वचा । ओकर । चोच । वर्क । | 
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वरोह-नटा । शिफा । 

गोंद-सार । मलना) ठर । खपुर । 

फलयुक्त ्रक्ष-सफठ । फटी । फरवान । फलिन । 
फलिते वृश्च । 

फलहीन दृक्ष--अफट । वन्ध्य । अवकेशी । 

पला इया वृष्व--इदुमित । पुषित । फु 1 उकुह 
संफुत्छ फुछ । व्याकोशच । विकच । सुट | 

कोटर-निष्कुह । निष्ट । 

कट- दार । काष्ट । रं । स्थाणु 

जलाने शी लकड़ी--रैवन । इष । छम । 

भराला--ाल्वाछ । थर्वे । थाङ ॥ 
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४ मन्न--घान्य । अनाज । नाज । दाना । गस्छा । अमृत । 
सस्य । ख्वेरिका । वीय । बीज । ब्रीहि । बरण्क । ब्रीहय ¦ 
शचाडी । मोम्य ! भोगाहं ! आद्य । जीवन धन ! स्तस्बकारि । 
जीते साधन । स्तम्बकरि । 

परान ( चावल ) (देखो अन्न ) 

रक्तराटि। करम । पण्डकं । शकुनाहृत ¦ सुगन्धक । 
करंमक । दुषक । पुष्पाण्डक । पुण्डरीक ! दीषंशूक । साठी । 
काच्चनक । तण्डुल । तन्दुङु । अक्षृत । चवर । चार । 

[ नोट-ये नाम सारी चोपल फ टै। श्ारिपाम 
निषण्टुः के अनुसार साठी चोर १८ प्रकार के है, उनके 
नाम ये ह--र्तक्षाठी। महाशारी । कर्मा । श्ष्टिका | 


# धामि की अधिक खेती बंगारमे हेती हे। वरदो इसके तानभेद 
है--आमन ( अगहनी ), आउस ( भदई ) ओर बेरो ( जठी ) । महीन 
चोवलो के भद~--वासमती, च्टेरा, रामभोग, रानीकाजर, ठुल्सीबास, 
मोतीचूर, सद्रफेन, कनकर्जीरा, स्यामजीरा । साधारण धान~--वगरी, 
दुद्धी, सारी, सरमा, रामजवाईन । 

द 
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खंजरीट । पसाही । जरिका । कपिज्ला । सोन्धी । शुक्ला ¦ 
बिख्वासी । गरुडा । कचोरका । रक्मवन्ती । कलमा ( दूसरा ) 
बिल्वजा। मागधी । पीता। प्रान्त भेद से चावां के 
अगणित प्रकार है । कुर के नाम देनेसे एक अछ्ग ही भ्रन्थ 
जन जायगा || 

जव ( जौ )--यव । मेष्य ) सितशुक । दिन्य । अक्षत । 
कंचुकिं । धान्यराज । वीक्ष्णरुक । तुरगग्रिय । श्तु । देष । 
पवित्रधान्य । शितशुक । हय प्रिय । यवक । श्वेतश्च ग । प्रवेद । 
शीतशुक । । 

गह-गोधूम 1 बहुदुग्ध । अरूप । भच्छं भोजन । क्षीरी । 
निस्तुषं ¦ रसाङ 1 सुमन । सुमनां । अपूप । नि्तुषक्षीर । 
ष्मक । गेहूँ । 

चना--चणक । हरिमन्थ । वाजिमन्थ । जीवन । चण । 
हरिमन्थक । हरिमन्थज ! सुगंध । दृष्णच॑चुक । बारभोज्य । 
वाजिभ्य । कंचुकी । बारमेष्य । सकडग्रिय । छोखा । बूट । 

पमटर-काय । फेरवं । युण्डचणक ! हरेणु । रेणुक । 
सतीखक । खण्डिक । त्रिपुट । अतिवत्तंर । शमन । नीङक । 
कटी । सती । सतीन । दरेणुक । सतीनक । 


उडद ( दै )--उरदी } माष । कुर विन्द्‌ । धान्यवीर । 
बुषृक्ुर । भांसछ । बराढ्य। पिरय । पितृभोजन । बीजरन । षी । 
लोिथा-राजमाष । महामाष । चपङ । चवर । ववंट । 
मरुत्कर । द्विजसप्र । नीकमाष । नृपमाष । , भृपोचित । सितमाष । 
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दी्वीज 1 निष्पावी । सुकुमार ! दीरष॑िम्परी ! श्चुधामिजनक । 
रोबिया। बडा । चौर । | 

मसूर-मसूरिका । रगदाङि । मङ्गल्य । पथुवीजक । 
सूर ! कस्याणनीज ! गुरुबीज । मसुरक । संगल्यक । ससुर । 
त्रीहिकाच्चन । गभोडिक । ताम्बूखराग ! हससक । सयुर । 
मसूरी । मुरि । म॑गद्या । मांगल्या ! 

नुग--एग्द । सूपश्र्ठ । वणं । रसोत्तम । युक्तप्रद्‌ । 
हयानन्द्‌ । सफ । वाजिभोजन । 

रहर-अरहर । अद्हर । आढकी । तुवरी । वयौ । 
मृत्ता । काक्षी । मृत्ताङक । करत्रीरभुजा । इत्तवीजा । युराष्रूज । 
पीतपुष्पा । मृत्छा । तुवरिकरा । शणपुष्पिका । 

मोठ ( भोथी )-मङ्एक । मष्ट । वनसु् । अमृत । 
छमीरक । अरण्यमुर्द्‌ । बस्छीगग्द । मपष्ठ । राजयुग्द्‌ । घरक ! 
सुङ्कु्ठक । तिगूहक । कुरीनक । खण्डी ! मुग्दष्टक । मुग्दष् । 
सुङकष्ट । मयूष्ठ । मयष्टक । मयष्ट । सद्यक । सयुष्टक । मयष्ट । 
अनमूगिया ! 

सा्वौ--स्यामाक । इयासक । श्याम । निवीज । समा । 
अत्िप्रिय । सुंङ्मार । राजधान्य ! वृण वीजोत्तम । 

कोद्ब ( कोदो )- सेर । कोरदूष । कारोदुषक ! 
उद्र । कोरदुष्कं । कोदार। कोदाढ । इदा । मदना्रक । कोद्रव । 

मद्का--मकाई ! सक्षाय । महाकाय ! कटिज । कांडज । 
शिखाद्ं 1 संपुटातस्थ ) मुद्रा । जोन्हरी । 
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बालरा--बजयी । बजेरी । धजडी । नारी । नाटिका । 
नीर सत्य । साजक । अग्रधान्य 1 बजेरीका । नीखकणा । 

 उवार्‌-ररिता । कोष्टुपुच्छा । श्रो खंडी । सुगंधिका । 
ष्णा । भाद्रपदी । मण्डा । जूणेका । रक्तिका । यावना । शेता 
कुष्जिका । जुभर । ८ दछोटी जोन्हरी के नाम से भी प्रसिद्धदहै) 

कैसासी-खेसाशी । कसूर । कस्सा । त्रिपुट । संडिक । 

कङकनी--कु । भियंगु । प्रियंगु । कगुका । परीत तड । 
कंग । कंगुनीका । कंमूनी । चीनक । कोगनी । केगनी । काङ्रुन । 

| तृणान्न | 

तीनी ८ तिन्नी }--नीवार । तिरी । अरण्य धान्य । 
तीटी । सुनिधान्य । वृणो । तृणधान्य । अरण्यराी । 
प्रसाधिका । देवधान । 

चरट--फाफर । इट्‌ । काट । तुम्बा । काछातुम्बा । 
कसपत । कोट । 

साबूदाना-साग्‌ । सागूदाना 

[अंग्रेजी शब्द “सेगो"" से बना है। यहं ताड फे समान 
क्ष होता हे । |] 
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ति~ होमधान्य । पित्र । पितृतपेण । पापत्न । जटिङ । 
पूतधान्य । वनोद्धव । सेदफङ । पूरफल । तैरुफठ । 

सरसो-सषंप । कटुकसेह । मूत्त । रक्षिताफरु । 
सग्रग॑ध । ग्रहघ्न । तन्तुम । कदम्बक । सरिषप । कद्भ्बद । 
बिम्बट । कदम्ब । तन्तुक । कटुलेह । राजक्षवक्‌ । 

राई--राजक्षवक । कष्ण । वीकष्णफला । राजिका । रागी ! 
ष्ण सषपा । राजसपैप । कृष्णिका । सूरी । सुष्ठक । व्यष्टक । 
कटुक । श्व । श्षुताभिजनन । श्षुधाभिजनन । खै । राजी । 
तीक्ष्णगन्धा । क्चुजनिका । आसुरी । कृमिकं । कटु । असुरी । 
काकोटुम्बरिका । रक्तिक । र्तसषेप । अतितीक्ष्णा । मधुरिक । 
श्षवक । क्षुतक । छन्ती । ज्वर्सभा । 

अलसी (तीसी)--अतिसी । अतीसी । पिच्छा । 
देवी । उमा । मद्गन्धा । मदोत्कटा । श्चुमा । हैमवती । सनीला । 
नीख्पुष्पिका । चणका । क्षोभी । रद्रपत्री । सुवचेडा । नीर्पुष्पी । 
पावती । मद्णा । तैलोत्तमा । तीसी । मसीना । 
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वर-परटा। वरटी । कुुमवीज । कुम फल । वरद्िका | 

रेडी--अरण्ड । एरण्ड । व्याघ्रपुच्छं । चित्रक । इष्ट । 
्रिपुटीफर । पंचाङ्कक । शुशु । बातारि । दीध॑दन्तक । मंड । 
सवकं । गंधवंहस्तक । उरुक । च॑ । वद्ध॑मान ! एरण्डक । 
अमंगल 1 तुच्छ । त्रणहा । त्रिपुटी । व्याघ्रद्छ । बुक । अमंड । 
आमंड । व्यडम्बन । कान्त । तरुण । शङ । दीर्धपत्रक ! 
चित्रवीज । स्मेहप्रद । इर । 

तेल--सतेह । सेह । अभ्य्लन । मर्षण । तेछ । 

खल्ी--खरी । पिंडी । तिरपिण्डो । पिण्डा ! पिण्याक ¦ 
पीना | 


त 
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बथुश्या--वस्तूक । वास्तुकं । क्षारपत्र । शाकराट्‌ । 
पाुपत्र । शाकश्रे्ठ । शाकवीर । कंकेड । वास्तु । दिरुमोचिका । 
बुक । राजशाक । धनाधत । 

[ नोट-खछ पत्ती के बथुआ के पय्यौय--विही । 
चिष्धका । तुनी । अग्ररोदिता । मृदुपत्री । क्षारदखा । क्षारपत्रा ! 
महदला । 

नोनिर्यो-खोणा। लोणी ! वृहस्छोणी । धोका ¦ 
खोनी । कुरुफा । पथरी । अमरी । 

[ नोट--ये ही पञ्योय कुरुफा' फे लिये भी प्रयुक्त हो 
सकते है | 

मरसा--मारिष । वाष्पक । माषं । 

चौराहे --कंचट । पानीयतण्डुटीय । चौलाई । जछ्ज । 

सोधा-श्चतपुष्पादछ । शतपुष्पिका । सितच्छत्रा 
अतिच्छत्रा । मधुरा । मधुरिका । अवाक पुष्पी ! कारी । शताध्ची । 
शताहा । छत्रा । मिकश्ची ) मिसी । माधवी ! घोषा । तार्पर्णी । 
तार्छपणी । शाठेया । शीतरिवा । शालीना । वनजा । पुष्पिका । 
सुपुष्पी । सुरसा । बल्या ! 
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पालक-पाख्क। पङंक्या । मधुरा । क्षुरपत्निका । 
सपत्रा । सतिरधपत्रा । भ्रामिणी । प्राम्यवर्छभा । क्षुरिका । 
वास्तुकाकायं । पाकी । 

पाथ (पोहे;--उपोदकी । कठम्बी । पिच्छिला । 
पिच्छिरुच्छदा । मोहिनी । मदशाक । विशाखा । बङिपोदकी । 
उपोदिका । उपोती । वृश्चिक प्रिया । अथोदिका । पूत्तिका । 

मेथी- मेथिका । मेथिनी । दीपनी । बहुपत्रिका । 
वेधनी । गन्धवीजा । ज्योति । गन्धफला । व्री । चन्द्रिका । 
मन्था | भिश्रपुष्पा । कैरवी । इंचिका । बदहुपणीं । पीतबीजा । 
मुनीन्द्रिका । 

[ नोट-ये दी शब्द्‌ मेथी के बीज के भी प्याय हे ] 

पेटा-करष्माण्ड । पुष्पफङ । पीतपुष्प । बृहत्फङ । तिमिष। 
्राम्यककेटी । कुष्माण्डक । केकोरू । शिखिवद्धेक । कुर्ह । 
कोहड । करष्पाण्डी । सुफला । छंचफला । नागपुष्पफल । 

[ नोट--ये सफेद छम्हदे के नाम है ] 

छुरुटडा-कष्माण्ड । पीत ॒रृष्पाण्ड । पीत पुष्पा । 
भ्राम्या | पीतफलछा । गुणयोगफला । छार पेठा । भिया कदूद्‌ । 
कारीफरु ¦ सफुरिया कुमार । 

लोकी (कटदू )--भखाबू । तुम्बी । तुम्ब । तुम्बक । 
तुम्बा । पिण्डफला । महाफख । आखावू । एखवू । शाब । लौआ । 
टादुका । कटुभा । 

[ नोट--यह दो प्रकार का होता है, एक रम्बा ओर दूसरा 
गोर | 
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तितलौकी--कटुतुम्बी । पिण्डफला । रजपुत्री । 
नृपात्मजा ! फठिनी । तित्वुभ्बी ! तिक्ता । कटुतिक्तका । 
इक्ष्वङ्क । कटकाखाव् । कटुफडा । दतफला । तुम्विका ! दुम्बी । 
महाफला । क्षत्रियवरा । कटु तुम्विका । कड्वी तोबी । 

ककड़ी-ककंटी ! लोमी । व्याख्पन्ना। वृहतफला । 
ग्याखपत्री । रोमशा । तोयफला । स्थूखा । दृस्तिदन्त फल । 
छदीपनिका । पीनसा । मूत्रा । मूत्रफडा । श्रपुषा । त्रपुषी । 
हस्तप्णी । ठोम्च काण्डा । बहुकन्दा। विभंटी । ककटाक्ष ! 
शान्तनु । बाह्गी । इवोरं । उवार । 

सखीरा-त्रपुष। कंटकीफर । सुधावास । युशीतछ । 
पीतपुष्पा । काण्डालु । कटा । श्रपुककटी । बहुफला । कंटकिठता। 
कोषफला । तुदिरुफलछा । युधावासा । क्षीर । बार्मखीर । 

फूट-ककडी--प्गा्ठी । श्वेतपुष्पा । सृगेवोरु । चित्रा । 
मृगादनी । विच्रबही । बहुफला । कपिखाक्षी । मृगेक्षणा । पथ्या । 
विचित्रा । प्रगविर्भिट। मस्जा | चिर्भिट | देवी । जखमी ! 
कटक । खधुधिर्भिठ । भङुर । कचरिया। सेध । एूट । 
ककडी । गोरख ककडी । 

खरबूजा- दांग । खवृूज । फटराज ! अमृताह । 
षडमुजा । मधुफटा । षटरेखा । वृत्तककंदी । तिक्ता । तिक्तफटा । 
मधुपाका । वृततेवारु । षण्युखा । 

तरबूज-कार्िग । इृष्णवीज । काठिंद । सुतर । 
मासफर । चिन्नफर 1 चित्रवेदिका । चित्रं । मधुरफर । दृत्तफर | 
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घृणाफङ । मांसल । अरप प्रमाणक । सुखा । रांजतिनिष । 
तापनस । नाटाम्र । मेद । शीणेदृन्त। ब्रहटरोक । सेट । 
गोडम्ब । रक्तबीज । चेखान । मखत । 

तोरह-कोशातकी । स्वादुफला । पुपुष्पा । ककोंटको । 
पीतपुष्पा । धाराफला । दीघंफला । सुकोषा । धामागब । जाङिनी ! 
करृतवेधना । राजकोशातकी । याजिमखफला । 

नेल भा-महाकोशातकी ) हस्तिधोषा । महाफला । घोषक । 
धामाव । देभी । महुष्पा । सपीतिका । हस्तिपणे। घीयातोरई ॥ 

चि्चिडा--चिचिड । सेतराजी । सुदीषं । गृहक्खक । 
चिचंड । वे्यक्क । बृहतफछा । अदिफला । दीषंफडा । च्वेडा । 
चीनक्षकेटिका । चिचड़ । 

परवल-पटोढ 1 राजपटोरु । स्वादुपरोड । स्वादु । 
स्वादिष्ठा । जनत्रहममा । राजप । सुखाकी । स्वादुपत्रफङ \ 
पवेरा । परोरा । परर । 

न्दुरू- बिम्बी । बिम्बा । बिम्बाफल । बिम्बक | 

बिम्बजा । रुचिरफला । तुंडिकेरी । तड ! श्ंडिकेशी । कमेकरी ४ 
पीपी । बिस्बिका । कन्दरो । ओष्ठी । स्त्कडा । 

खेखस!--ककोटको । पीतपुष्पी ! महाजाली । मनोज्ञा । 
मनस्िनी । अवन्ध्या । बोधनाजारी । ककोड़ा । 

करेला-कखेहठी । वारिवह ! ब्रह । चिरिपत्र । 
करका । कटिहधका । सृ्ष्यवी । तोपबह्वी 1 कण्डूर । कांडकटकं । 
प्ट सुकाण्ड । प्रकाण्ड । सुषवी । करेरी । ॥ 

हैडसा-डिडिश । रोपशषफर ! सनिनिर्मित । टेडक्न 
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{भिडी--भंडा 1 भिडातिका । भिंड । भिंडक । सेत्रसंभव । 
चतुष्पद्‌ । चतुपुष्ड । सुशक । पिच्छ । भिडीतक । अखपत्रक ॥ 
करपणे । इत्तबीज । भिंडा । 

बैगन ८ भँ )--पात्ताकी । कण्टदृन्ताकी । कंटालु । 
कंटपत्निका । मांसखफलछा । निद्रा । बृन्ताकी । महोरिका \ 
चित्रफला । कंटक्रिनी । महती । कटफला । मिभ्रवणेफटा । 
नीरफडा । रक्तफला । त्रपश्रियफला । सिंही । भंटाकी । वत्तौ । 
दुष््रधर्षिणी । वातिककुण । श्ाकविसव । राजङ्कष्पाण्ड । वङ्गण । 
अङ्गण । बेर । नीखवृषा । भाटिका । प्ृरतान्तक । नीखकंटका । 
भटा । बेगन । मंदा | 

गवालिन--ग्वार की फटी। गोराणी । दृदृबीजा । 
बाङ्कुची । निशान्ध्यत्नी । सुराका । वक्रशिम्बी । गुआदिनी ! 
ग्वारिणी । गोरक्षफरिनी । 

सेम--अंगुलिफला । नखनिष्पाविका । निष्पावी । राम्या 
वृत्तनिष्पाविका । नखपजफला । अशना । कपिकच्छफला । 

सहिजन- शोभांजन । शिभर । तीक्णान्धक । सुपत्रक । 
मधुरुंजन । मोचक । बहुमूक । श्चुभांजन । काटीवक । उप्र । 
कोमल पत्रक । दंशमूढ । उपदंश । क्चमादशच । कटुकन्द्‌ । आष्ठीव \ 
गंध । गंधक । सजना । 

कचनार-कांचनार । कोतिदार । दाक । कुदार । 
कुण्डी । कुटी । आस्फोत । उदारक । चमरी । खस्पकेसर ^ 
कोंचनार । कवृदार । पाकारि । आदमन्तक । 
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लहसुन-रसोन । अरिष्ट । श्टेच्छकन्द्‌ । महौषध | 
छङ्कन्द्‌ 1 सहाकन्द्‌ । घातारि । दीषेपत्रक़ । रुन । गृजन । 
-रसोनक़ । कटुकन्द । रहूच्िष्ट । राहूतसृष्ट । भूतत्र । उमरग॑घ । 
यवते । उदञ्चन । छसन । कांश । 

प्याज्ञ-राजपर्ण्ड ! यघनेष्ट । मृपाहय । राजप्रिय । 
-महाकन्द्‌ ¡ दीषपत्र । रोचक 1 चरपेषटं। चपकन्द्‌ । रक्तकन्द । 
-रजेष् । पाण्डु । पिया । 

मूली-मूखक । हरिपणे । भूमिकक्षार । नीलकंठ । 
महाकन्दं । शुचिष्य । हस्तिदन्तं । राजकं 1 करकन्दक । 
हस्तिदन्त । मूखाह । दीपेमूखक । दीथेपत्रक 1 मृ्षार । कन्दमूड । 
सित । शरंखमूढ । रुचिर । दीषेकन्द्क । कुंजर । क्षारमूढ । 
रिम्वीफड । 

वड़ी मूटी-चाणक्यमूक्र । वघानेय । विष्णुगुप्तक । 
सथूखमूर । माकन्द । कौटिस्य 1 मरुसम्भव । श्ारासकंट मिश्र ! 
मूला । मूख्क । 

-..गाजर- गजर । गरजन । नारगवणं । पिण्डमूख | 
'पीतकन्द । युमूखक । स्ाटुमूढ । . युपीत्त ! नारंग । पीतमूक । 
;पिण्डीकं ! गजीड । 

सछजप (गोलगाजर)-दिखीमूर । यवनेष्ट। बतुख । 
श्रन्थिमृङ । दिखाकन्द्‌ । ऊंद्‌ । डिडीरमोदक । 
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सूरन- सूरण । कन्द । जिमीकन्द्‌ । ओस्छ । कन्दढ । 
अर्शो । ओ । कटार । कडु । कंदी । सुकन्दी । स्थूरकन्द्क ।' 
टुनौमारि । सुवृत्त । बातारि । अश्रि । कन्दशुरण । सीव्रकण्ठ । 
कदाहं ! कन्दवद्धंन । बहुकन्द्‌ । रूच्यकंद्‌ । सूरणकन्द्‌ । 
भूकन्द्‌ । 

[ नोट-सुरन सभी कन्दो मे शरेष्ठ माना जाता है, बवासीर 
रोग का नाशक है|] 

लाल कन्द्‌--रकन्द । र्तपिण्डटु । रक्त । 
प्तपिण्डक । रोहित । स्कन्द्‌ । शेहिताटध । 

शकरकन्द्‌ ( सफेद )-- पिण्डीतक । पिण्डकन्द्‌। 
रोमशकम्दक । कन्दप्रन्थि । पिण्डा । पिच्छ ! स्वाटुकन्द्क !` 
कदू । शकरकदी । रताद्‌ । कंदा । 

अरबी ( चुहथाँ )--आकी । आलुक । गजक । 
हस्तिकणं 1 महापत्रालक । तीक्ष्णकन्द्‌ । दीघेनार । धुर्यां! आद्‌ 
गजकणोदु । 

[ ये ही शब्द "वंडा' के स्यि भी ्रयक्तं हो सक्ते है । ] 

-..आलू- घ्रा । महिषकन्द्‌ । रुखायकम्द्‌ । शु्कन्द्‌ । 

सपाख्य । वनवासी । विषकन्द्‌ ! नीरकन्द्‌ । 

सुथनी- मध्वालुक । मध्वा । रोमाटुक । 

कसशू- कसेर । गुंडकन्दं । शुद्र॒स्ता । कसेरुका ॥ 
सुकरे । सुगन्धि । सुन्द } कसेरुक । राजकसेरुक । 
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„ श्रम आम्न । रसाल । सहकार । अतिसीरम । कामाङ्ग । 
मधुदूत । माकन्द । पिकवल्छभ । चूत । चूतक । अम्र । फठश्र | 
अमृतफठ । अमृत । मृषाढक । षड्पदातिथि । वसन्त । 
पिकप्रिय । स््रीप्रिय । अदिप्रिय । गन्धवन्धु । शरे । पिकबन्धु | 
मदिरास्ख । केश्चवायुध । कोषी । काम्र । कामवल्छभ । 
मदाल्य 1 मन्मथावास । सुंमदन । प्रियस्बु । शुक्रिय । मोदास्य । 
कीरष्ट 1 भृगाभीएट । नूत । 

कलली आम- राजान । राजफछ । स्मराम्र । मधुर । 
कोकिरोत्सव । टंक । कोकरिछानन्द । कामेष्ट । मरृपवस्छभ । 
आम्रात । कामाह । राजयपुत्रक । 

द्रामडा- आम्रातक । पीतनक । कपिचूत । अम्वाटक | 
वषपाकी । कपिचूड । तनुश्चीरी । कपिप्रिय । पीतन । कपीतन । 
मधुरम्डक । अभ्रवाटिक । भरंगीफर । र्साल्य । तरक्षीर । 
अम्बरातक । अम्बरीष । आम्रात। अध्वगभोग्य । सकटा्न । 
तुङ्गी । अमरा । आमा । 

्मनार- दाडिम । दाडिमीसार । ष्टिम । फटषाडव । 
करक । रक्तबीज । सुफछ । दन्तवीजकं । मधुबीज । ऊुचफट । 
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ञ्कबस्छम । मणिबीज । वत्कफट । वृत्तफर । पिण्डपुष्य । 
दाडिम्ब । पवंरुट्‌ । स्ाद्रम्ड । पिण्डीर । फाश्चाडव । युखवरछम । 
रक्तपुष्प । डालिम । ुकादन । फङसाडव । सुनी । नीख्पत्र । 
नीरपत्रक । रोदहितपुष्पक । 

केला-- कदली । सुफडा । रंभाफह । मोचा । रंभा | 
वारणवरछभा। सुङुमारा। चमेण्वती । ततत्र । नरोषधि । 
वारणवुसा । अंुमफख । काष्टीखा । कदङ । वारबुषा । 
वारणबुषा। सकररफला । गुच्छफला । हस्तिविषाणी । गुच्छदन्तिका | 
निःसारा। रजेष्टा। बाख्कश्रिया । उरस्तम्भा । भायुफला । 
बनठष्मी । कदक । मोचकं । रोचक । रोचक । बारवृषा । 
आयतच्छदा । तन्तुविग्रहा । अस्बुसारा ¦ 

नारिथिल-- नारके 1 दृदृफर । ाङ्गरी । कूचंशीषेक । 
जुङ्ग । स्कन्धफ । ठणराज । सदाफर । नारिकेर । नाडिकेक । 
रसफट । सुतद्ग । कूच॑शेषर । दृदृनीर । नीरतरु । सङ्गस्य । 
उच्चतर । न्धतर । दृक्षिणातयय । दुरारुह । क्चिणफर । 
त्यम्बकफर । करकाम्भा । पयोधर । सुकुण । कोक्िकफठ । 
पारयुण्ड । जटाफछ । युण्डफछ । विश्वमित्रप्रिय । नाड़ीकेट । 
नारकेर । पुभङ्ग। फठकेशचर । वरफर 1 महाफङ । सदाफठ । 
तोयगभ । त्यक्चफर । खोपरा । 

खलूर ( पिंडखजूर )-पिंड खजिका । पिडलजूरी । 
राजजस्बू । पिण्डी । फर्युदरिका। दीप्या । मधुरछवा । 
सपिण्डा । फर्पुष्पा । खादुपिंडा । हयभष्षा । दुष्पधषां । कषायी । 
ट्रिभ्रिया । खज । खरस्कन्धा । निःभेणी । 
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ताड़ी-फल-मदादय । दीधपादप । ्वजद्रुम । आसवटूम 
गच्छपत्र । पत्री। तरफ । साडी । पत्रा । फरुपाकान्त्‌ । 
तृणट्रूम । वृणराज । ताङ । रेल्यपत्र । भूमिपिशाच । दधतः । 
तन्तुगमे । मधुरस । चिरायु । शतपव । द्मेशवर । तरराज । 

सेक्ष-महाबदर । यष्िप्रमाण । बद्र । सिचितिकाफर । 
सेवित । सेवि ! 

नाशपात्ती-अस्तफङ । रुचिफल । महाबदर । नास्पाती । 

अभरूद्‌- परक । मांस । पएथक्‌ त्रच । मृदुफल । 
पीतफल । तुवर । मधुराम्छक । अमृतफठ 1 सफरी-सफेदं । वीह । 
सफरी-खाछं । अर्भरूत । 

बारभी-नारंग । नागरंग । लक्सुगन्ध । मुखभ्रिय । 
ना्ैग । नागर । एेरावत । नागरूक । चक्राधिवासी । किर्भिर 
सुरंग । किर्मीर क्‌ 1 वक्रवास । योगरंग । बरिष्ठ । गन्धपत्र | 

नीबू ( कागजी )-निम्बुक । अम्जम्बीर । वहिवीज। 
वहीदीप्य । अम्सार । दन्ताघात । शोधन । जन्तुमारी । निम्बूक। 
रोचन । मातुंग । 

नीबू (बिजोरा)--चीजपूर । मातुंग । फठपूरक । 
अम्ककेशर । बीजपूणं । सुकेशर । बीजक । सुपर । बीजफटक । 
जन्तुर । दन्तुरच्छद्‌ । पूरक । रोचनफड । रुचक । 

नीबू (जम्मीरी वा कमला) जम्बीर । दन्तराट । 
जम्भ । जम्मीर । जम्भर । रोचनक । मुखरोधी । जाडयारि । 
जन्तुजित । जम्भक । जम्भर । दन्तहषेण । दन्तकषेण । गम्भीर । 


११३ बृक्ष वशं 


शिवा । काननारि । तंगा । कचरिपुफडा । केशमथनी । देशानी । 
तपनतनया । इष्टा । छ्ुभकरी । हविगन्धा । मेध्या । दुरितदमनी । 
समुद्रा । बहिगभो । समीर । सुरमि । पापरमनी । भद्रा । शङ्करी । 
युपत्रा । सुखदा । शंकरा । श्॑कृफछ्का । सुभद्रा । होकर । 
छीकर । सफदकीकर । 

श्द्राक्ष- रिवाक्ष । शवाक्ष । मूतनाश्चन । पावन । 
शिवप्रिय । तृणमेर्‌ । अमर । पुष्पचामर । 

अशोक सोकनारान । विचित्र । कणंपूरक । कंकेरी । 
हेमपुष्पक । पिण्डपुष्पक । अंगनाग्रिय । विलोक । बंजुख््रुम । 
मधुपुष्प । अपश्चोक । केछिक । रक्तपर्छव । चिन्नि । कणपूर । 
सुभग । दोहरी । ताम्रपर्छव । रोगितर्‌ । वामांकपातन । नट । 
रामा । पर्छ । कान्ताचरणदोहद्‌ । चक्रगुच्छं । शोकहततो । 
स्मराधिवास । दोषहारी । प्रपर्छव । वामांधिधातक । अशोग । 

. नीभ--निस्ब । निम्बन । नियमन । तेता । पिचुमंद्‌ । 
अरिष्टं सर्वतोभद्र ! खभद्र । पारिभद्रक । श्यकप्रिय । शीषपर्णी | 
रत्वच । र्दन । हिग्‌ । नियांस । पीतसार । रविप्रिय । मारक । 
पिचूमंद । पककृत । पूकभारक । कीटक । विवन्ध । निम्बक । 
कैटयं । हर्दि । कीरेष्ट । विशीणेपणं । पीतसारक । श्षीत । 
राजभद्रक । 

[ नोट--कर्र्ठों के नाम जो फछ्वाले है, नहीं दिये गये 
है । उनके जो नाम फल्वगं मै दिये गये हैँ वे उनके वृक्ष फे खियि 
भी प्रयुक्त हो सकते हैँ । | 
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---विककत । भ्रंथिङ । स्वाद्कंटकं । सुवावरक् । 
व्याघ्रपाद्‌ | 

सोनाएादा--टटुक । दीषेदन्त । श्योनाक । शुकनास । 
कटम्भर । मयुरजंघ । अरटुक । प्रियजीवी । छटन्न॑ट । नट । 
मण्डूक पणे । पत्रीणं | कट्ाङ्ध । ऋष्य । दीधेनन्त । शोनक । 
अरर । स्योनाक । विषनुत । अध्वान्तशात्रव । पूतिवक्ष । भण्टूक। 
मण्टुक । भूतपुष्प । शोण । अरटं । दीषतरन्तक । ध्वान्तदात्रव । 
बट । ख्णवकट । प्थुशचिम्व । शात्छक । शोषण । प्रियजीब । 
कुकंट । कन्दपं । पादचृक्च । पारिपादप । कुनट । विरोचन । 
श्रमरषएट । जंघनेत्र । निःसार । 

भटकरैथा--कंटकारी । बुरीक्षद्रा। कासघ्री । शी । 
कंटकारिकरा । धाथनिका । व्याघ्री । दुःस्परौ। दुष्मधर्पिणी 1 
कटश्रेणी । निदिग्धिका । वृहती । प्रचोदनी । राटिका । अनाक्रान्वा । 








> इका पेद व्रज में वहत होता दं । आगरा व मथुरा मे सके फल 
के चार वनाते दं । यह स्वाद मे ङु क्येल भौर कड़आ होता दै । 
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भण्टाकी ! सिंही । री । धावनी । चित्रफडा । छधुकटाई । 
कटेरी । रंगनी । 

गोखुरू ( बड़ा )-गो्षुर । पलङ्कषा । इष्ठगंघा 
वद्र । स्वादुकण्टक । गोकण्टक । गोक्षुरक । वनष्ुगाट । 
त्रिकंट । स्थलश्चंगाट । तरिपुट 1 कंटकफढ । शुर । गोदुरि । ननिक। 
त्रिकट । इष्ुर । भ्ष्यकंट । इष्ुगंधिका । ्षुरांग । भद्रकंट । 
व्याकर । 

गोखरू ( डोटा )-्रगे्ठर । ज्िकंट । कंदी । 
षडंग । बहूकेटकक्षुर । बनश्वंगाटक़ । चणद्रूम । स्थर श्ंगाटक । 
स्वादुकंट । इक्षुगंध । 

जीवन्ती-जीवनी। जीवा। जीवदा। सुखकरी । 
र्तागी । प्राणदा 1 भद्रा । मंगस्या । स्रगराटिका । जीवनीया । 
सलवा । मधुस्रवा । मंगस्यनामधेया । पयस्विनी । जीव्या । 
जीवदात्री । शाकश्रेष्ठा । जीवभद्रा । शुद्रजीवा । यशस्या । श्रगाी। 
जीविप्रष्ठा । काजिका । चरारिम्बिका । य॒पिङ्गला । पुत्रभद्रा | 
मघुदवासा । जीव्रषा । जीवपत्री ! जीवपुष्पौ । जीववरद्धिनी । 
यशस्करी । डोडी । 

दार ( आकर }-शषीरदल । कफर । तूङफठ । 

अक । अको । सदाघुम ! प्रताप 1 श्ीरकाण्डक । विक्षर । 
भार । हरिद्र । विवस्वान । अहर्मणि । अहौन्धव । अर्व॑मा । 
हयेपि । उष्णरदिम । भालु । विकते । गणरू्प । मंदार । 
प्रमाक्रर । विभाकर । दिवाकर । सूनु । आस्फोत) वघुक । 
हिमराति । पुच्छी । क्षीरे । खजूर । शीतपुष्पक + 
जम्भ । क्षीरपणीं । विकोरण । सदापुष्प । सूयौह । श्ीराङ्ग | 
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सेष्इ--ृहर । सतुदी । समन्तदुग्धा । नगद । महावृक्ष 
वहुदुग्धिका । सुधा । वजा । श्ीहुण्डा । दण्डवृक्षक । सिहुण्ड । 
सुपा । स्नुहा । वज्र । वज्नद्र । वज्ञकण्टक । गुड । गुड़ा । गुड । 
गुखा । बहक्षाङ । करष्णसार । निखिकशपत्निका। नेत्रारि । शाखाकण्ठ। 
सिदहतुण्ड । काण्डशाख । काण्डरोहक । 

कारिथारी-कष्कारी। छङ्गङिकी । दीप्ता । गभंधातिनी 
अग्निजिहा । वहिरिखा ) बहिवक्रा। रगुडी । हनी । विरात्या। 
गभपाततिनी। अग्निसुखी । नक्ता । ही । इन्द्रपुष्पिका । 
विद्यन्बाखा । त्रणहत्‌ । पुष्पसोरमा । स्वणपुष्पा । इन्दुपुत्पिका । 
शक्रपुष्पी । अनंता । गभनुत्‌ । कियारी । कटिहारी । 

दूब--दूवा । शष्प । शाद्वर । शतपवां । सीतङ्घम्भी । 
शीतला । वामिनी । क्ञास्भवी । रयामा। शीता । शतपविका । धृत्ती । 
अमृता । शतप्रन्थि । अनुवष्िका । शिवा । शिवे । मगल्या । 
जया। मूतहन्त्ी । शतमूला । महौषधी । विजया । गौरी । शान्ता ) 
रुहा । अनन्ता । भागेवी । सहस्रवीया । शपवह्णी । गुणा । नन्दा । 
महावरा । हरसाछिका । तिक्तपवा । दुमंरा। हरिता । हरिताछिका। 
हरित्तारी । कच्छुरा 1 अमरी । अमरा ! काण्डा । इयासकाण्डा । 
गण्डदूब । सूचिपत्रा। शकुकक्षी। चित्रा । बिद्या । शयुभा। 
सुरबहभा । स्वच्छा । प्रचण्डा । कच्छान्तरुहा । 

तुलसी- वैष्णवी । न्दा । सुगन्धा । गन्धहारिणी । अमृता! 
पत्पुष्पा । पवित्रा । सुखछ्री । सुभगा। तीत्रा । पावनी। सरेल्या । 
विष्णुवल्भा । सुरसा । कायस्था । सुरदुन्दुभी । सुरभि । बहुपत्री । 
मखरी । हरिप्रया । विष्णुकन्ता । अपेतराक्षसी । श्यामा । गौरी । 


€ 
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त्रिद्शम॑जरी । भूत्नी । मूतपत्री। प्रेतराश्चसी। पणांस । कटिजर। 
कुटेरक । पुण्या । माधवी । सुरक्छी । सुवहा । राम्या । सुमा । 
विष्णप्री । माछरेष्ठा । रुक्मी । श्री । कृष्णवहमा । 

द्यामा तुलसी- ष्णा । दष्णतुरसी । ्ुष्णपणीं । 
कराटक्‌ । 

कनेर #--करवीर । शरेतपुष्प । शातछुम्भ । अश्वमारक । 
प्रतिहास ¦ शतप्रास्त । चण्डात । अश्वघ्न । दयन्न । शीतकृम्भ । 
तुरक्गारि । रंगारि । शातक्‌भ । प्रचण्ड । वीर । शतकृन्द्‌ । कृन्द्‌ । 
अश्वरोधक ! शं्घद्र । श्वेतपुष्पक । नखरा । स्थर कुमुद । 
दिव्यपुष्प । गोरीपुष्प । सिद्धपृष्प । 

घतुरा-- धत्तूर । पस्तूर । मदन । उन्मत्त । कितव । 
कनकाहय । देविका । महामोही । शिवप्रिय । खरदूषण । धत्तं । 
मातुल । पुरीमोह । धत्तछत । घण्टिक । शठ । मातुखुक । श्याम । 
शिवरेखर । खजृघ्र । कहलपुष्प । ख । कण्टफर । मोहन । 
कटम्‌ । सत्त । शौव 1 तुरी । धुस्तुर । देवता । मदनक । कंटफ। 
हरवलठम । कनक । सविष । मोहन । मदकर । घंटापुष्प । 

[ नोट-जितने नाम सुवणं के है षे सब धतूरे के छ्यिभी 
प्रयुक्त हो सकते है । ] 

अशूसा--वासक । वासिका । वासा । सिद्िका। 


# पुष्पभेद से कनेर पोच प्रकार की हेती हे। सफेद, लल, गुलाबी 
पीटी ओर कारी । कमर एक प्रकारये उप्विष कीश्रणीमं द्‌ | इसको 


ष, कन क, ऋ 


सनि च धघाड्‌ मर्‌ जकत्तिद। 
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रमरूपकं । मादृरसिंही । वैमाता । वृष । कसनोताटन । अंटरूष । 
सिंही । सिंहास्य । वाजिदन्तक । आसछ्क । वाया । वाशिका । 
बाजी । वैयसिही । सिहपणीं । रसादनी । सियुखी । कण्ठीरवी । 
सित्तकणीं । वाजिदन्ती। नासा । पंचयुखी । सिहपत्री । 
मगेन्द्राणी । आटरूष । सिंहानन । अद्भसा । विसोंटा । 

पित्तपापड़ा--पपंट । बरततिक्त । पपटक । पांपय्यय 
कवचनामक । तरियष्टि। विक्त । चरक । बरक । अरक । रेणु । 
तृष्णारि । शीत । शोतप्रिय । पां । कठपाङ्गः । वमकण्टक । 
कृष्णाशाख । प्रगन्ध -। सुतिक्त । रक्तपुष्पके । पित्तारि । कटुपत्र । 
नक्र । रीतवष्वभ । द्वनपापड़ा । 

करश्च--नक्तमाढ । पूतिक । पूरिपत्र । पूतिकररंज । कैडयं । 
कछिमार । पृत्तिपणं । बद्धफल । रोचन । करज । करंजक । 
उदकीयं । चिरविल्व । प्रकीयं । षदप्रन्थ । दृत्तपणं । गुच्छफर । 
स्मिग्धपत्र । तपस्वी । बिषारी। धृतपणेक। षडपर॑था। हस्तिवारणी ! 
अंगारवदयी । चाङ्गष्ठा । काक्ची । करभाण्डिक । 

केवाच--कपिकच्छु । आत्मगुप्ता । शुकशिम्बा । कपिप्रमा। 
युकपिण्डी । स्वय॑रुप्रा। कण्डूया | श्ुकक्चिम्बिका । जडा ¦ 
अध्यण्डा | प्रावृषायणी । ऋष्यग्रोप्ता । सकेदी । सदयः शोथा । 
प्रावृषा । अजहा । वानरी । गात्रभगा । कच्छरमती । कच्छुर । 
ऋषभ । जटा । व्याघ्रा । ठगी । इुण्डटी । चण्डा । दुरभिग्रह । 
अजडा । बद्री । गरू । आषंभी । कारीरोमा । व्यङ्गा । 
वृष्या । कोद | 

गुञ्जा ( घुभची }--रक्तिका । गुखिका। काकजंघा । 
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रिखण्डिनी । कृष्णा । काकिनी । कक्षा । कनीचि । काकणन्तिका । 
काक्चिची । शागुष्ठा । काकादनी । अरुणा । तामिक्ा । शीतपाकी । 
उचेटा । छृष्णचूडिका । रक्ता । काम्बोजी । भीढभूषणा । वन्या । 
यामखचूड़ा । वक्रर्ल्या । ध्वाक्षनखा । दुमो्या । वायसादनी । 
चटकौ । तुखवीजा । अगारव्छरी । 

गु्ना-सफेद-खेतगु खा । खेतकाम्बोजी । भिरिण्टिका। 
चक्ररास्या । चृड़ाखा । चोटी । चिरमिटी । सफेद धुमची । 

बीजवबन्द्‌--बला । वाट्यपुष्पी । समांशा । ओदनिका । 
मद्रा । मोटापाटी । बारिका ! प्रहासा । खिरेदी । बरियारा । 

सहदेहे-मदाबखा । पीतपुष्पी । सेवी । वष॑पुष्पा । 
देवसहा । गन्धवही । महागन्धा । सगा । मृगरसा । वषेपष्पी । 
बाध्या । बाघ्यायनी । सहदेवा । वृहदा । मङ्गलां प्रसादी । 

कपास--कापासी । तुण्डकेरी। समुद्रान्ता । बदरा । पट । 
वाद्रा । सूत्रपुष्पा । बदरी । कापीसिका । कपांससारिणी । 
कपोसी । चन्या। तुखा । गुड । सरृद्भवा। पिचु । बादर । 
पटुत । छादन । 

बाँस-वंश । लरकुसार । कमार । विसार । वृणध्वज । 
शतपवा । यवफठ । वेणु । मस्कर । तेजन । किलादी । पुष्यघाती। 
ृहत्तृण । किष्कुपवां । वन्य । सुपवा । दणकेतुक । कंटाट । 
कंटकी । महावर । ददृपरन्थी । दृदृपत्र । धुरम ! धालुष्य । 
दृद्काण्ड । कीचक । कुक्षिरन्ध षट्पदाय । कमठ । मृत्युबीज । 
बाद्नीय । फठान्तक । पवेयोनि । दुरारुद । 
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नकेट-महानछ । वन्य । देवनाछ। नछोत्तम । स्थूरनार। 
स्थूलदण्ड । सुरनाढ ! सुरम । नङ । धमन 1 विभीषण । 
रार्वंशा । नट । नटी । नत्त । तरसा । नरस । 

सूज-मद्रयुल । सुख । शर । वाण । तेजन । युखात । 
स्थूढदं । सुमख । मजी । ठृणाख्य । ब्रह्मण्य । तेजनाहय । 
वानीरक । भुंजनक्र । सीरी । दुख 1 दृदुदृण । वहुप्र । रंजन । 
शक्रमग । रामसर ! मूज । 

कासर । सुकाण्ड । कासे । नादेय । नीरज । 
काकेषु । बायसघयुं । इष्ुरस । रिरि । इष्ुगन्धा । कारी । 
कारा । अमरपुष्पक्‌ । इ्षारी 1 चारद्‌ । दभपत्र । काण्ड । 
कच्छरकारक । कोस । 

कुशा-ङश । दमं । वरटि । सृच्य्र । यन्नमूषण । इख । 
पवित्र । याक्निक । हछरगभं । कुतुप! 

विदारी कन्द--विदारी । क्षीरविदारी । इष्ठगन्धा । 
ईश्वी । श्वाखही 1 पयसख्िनी । सहाखेता । ऋष्चगन्धिका | 
ऋष्यगन्ा । क्षीरकन्द्‌ । क्षौरख्ता 1 पयःकन्दा । वितैयाकन्द्‌ ! 
विखरोकन्द ! दधविदारी । 

सरसली- मुखरी । खनी । ताखमूी । ताछिकं । 
स्योतनि । ताष्टी । सुवा । ताख्पन्रिकटा । गोधापदी 1 हैमपुप्पी | 
भूतालीं । दीधकन्दिका । महादृप्या । 

| सुखी दो प्रकार की होती दै, सफेद ओर स्याह । 

सताचर--रतमूखी । सहादीता । भीरेपत्री । शतावरी । 
वहुदुता । भीरु 1 इन्दीवरी ) ऋष्यप्रत्त । नारायणी । अदेरु ! 
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अभोर्‌ । महापुरुष दन्ता । रगिणी 1 कांचलतकारिणी । मद्भंजिनी । 
शतपत्निका । स्वादुरसा । उखुपर्णिका । विश्वस्ता । वैष्णवी १ 
कार्ष्णी । दुमेना । तैखबही । अधेकण्टका । सुपत्रिका । महौषधि । 
फणिजिह्वा । जटा । मूख । सुवीयां । महती । 

असगन्ध-भन्वगन्धा । कटका । अश्वावसरेहके । दया । 
वासहक्णीं । तुरगी । बस्या । बाजीकरी । काम्बुका । अश्वारोहा । 
चरुजा । बाजिनी । पटारप्णीं । वातघ्नो । कारा । श्यामला । 
गन्धपननी । पुण्या । बाराहकणीं । वरगात्रकरी । 

जमाद्टगोश-जयपाढ । सारक । तिन्तिडी फर । 
दन्तीवीज । मढ्द्रावी । रेचक । बीजरेचक । इुम्भिनी वीज । 
धंटावीज । शोधनी बीज । चक्रदन्ती वीज । 

इन्द्रायन (इनारूफल) #--इन्द्रवारुणिका । चित्रा । 
विशाला । गजविर्भिटा । मृगेवौर । श्ुद्रसहा । चित्रफला ¦ 
एन्द्री । गवाक्षी । भरा । पिटंकोकी । यृगादनी । इन्द्रा । अरुणा । 
गवादनी । इन्द्रचिर्भिटो । सूयां । बिषध्नी । गणकर्णिका । माता | 
सकरपिका । सुफला । तारका । वृषभाक्ष । पीतपुष्पा 1 इन्द्रवह्ठरी । 
हेमपुष्पी } षिषङ्ता । अमृता । कपिङक्षी । 

सनाय-कस्याणी । हेमपत्नी । रेचनी । स्वणेपत्रिका । 
मर्हारिणी 1 

* इन््रायन कौ वेरु अधिकतर खारी भरमि मे हौती है । फल सूक, 
कटिदार ललरंग का होता है ओर इषका पएरुल पलिर्गकाहोताहै, दूसरे 
कार का इन्द्रायन पीले फल वालाभी होता, जो रेतीली भूमि मं 
उत्प होता हे । 
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नील- नीली । नीडिनी । नीला । मेषवणां । कुत्सटा । 
दूरी । छ्ीतकिका । काञा । नीरपुषपिका । मधुपर्णिका । रंजनी । 
शरीफटी । तुत्था । तृणी । दोला । अष्कोका । काटी । यासा । 
दोधिनी । भद्रा । माखादी । मोचा ) छृष्णा । व्यश्लनकेश्ची | 
चारटिका । गन्धपुष्पा । रगपत्री । स्थिररंगा । बृन्विका । विजया ¦ 
स्थिररागा। 

सरणोका--कण्टपुंखा । कंठाल । शरपंखा । 

गोरखसुंडी-महाश्रवणिका । मूकदंम्बिका । रोचनी । 
कद्म्बपुपिका । अव्यथा । तपस्विनी । युण्डी । महायुण्डी । 
विकचा । करोडचूडा । पठंकषा । स्थविरा । ठोतनी । अढम्बुषा । 
वृद्धा । चित्नग्रन्थका । बड़ा । मरी । 

लध्जीरा (भंगा)--अपामागं । ैखरिकि । धामागेव ! 
मयूरक । प्रत्यक्पर्णी । करिणी । स्थङमंजरी । सकंटी । दुरमिमह । 
वासिर । कंठी । अधाट। ्ुरक । पाण्डुकण्टक । ऊुग्ज । 
चिरचिटा | 

तालमखाना-कोकिरक्ष । ककेषु । इष्टुर । श्रु ! 
्ुर । भिक्षु । कण्डेषु । इष्ुबाछ्का । श्र॑लला । शूर । 
पिच्छिला | श्िुर । शृ्पष्प । कुलाहक । कैखया । 

घीक्ार-सदा । षृत्करुमारी । अफला । सुरमा । मृद । 
स्थरेरुहा । अजरा । अमरा । वीरा । तरुणी । रामा । कपिला । 
अदा । मण्ड । माता । रसायनी । कण्टकीनी । घीराार । 
ग्वारपाट । कुवारपाठ । घीङ्कुभार्‌ । 
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राभर्बोसि--ुद्रकेतकी | ठदृणकेतकी । रज्जुदात्री । 
भध्यदण्डा । काककेतकी । रामबान । 

गदहपूरना-ुर्नवा । नीला । इयाम । नीर पुननेवा ! 
नीती । विष खपय । साड । तीटी सोह । 

भगरेवा--शेगराज । नीटभ्रंगाज । नीर्पुष्प । पावन । 
युनीखक । कुकुर भोगस । केशराज । मोगरा । भेगरा । सदागरग । 

सन-श्षण । निश्चादन । पटसन । सुनसुनियो । सनद } 


सोभलता--सोमवही । सोमक्षीरी ! द्विजप्रिया । सोमा । 


चन्द्रवस्छरी । मदागुस्मा । गुर्मवर्छी । यन्ञवर्छी । सोमक्षोरा । 
यज्ञाद्ना ! 


आकाश बौर --अमर वे । अकास बौर । दुःसपरो । 
आकादा बेर ¦ 

शंखाहली--शंखपुष्पौ । मेध्या । सुपुष्पी ! पीतपुष्पी \ 
चण्डा । फोडियाली } वनमाछिनी । विष्णुक्रान्ता ! 

अंधाहूली--अकेपुष्पी । पयस्या । सूयेवर्टी । क्षीरिणी । 
वक्रशस्या । दुरापां । शीता ¦ शीतला । सितपर्णी । देधियार । 

ललावन्ती-हैसुर ! डजाघुर । खाजबन्ती । ठा । 
समङ्गा । रक्तपादी । ताम्रा! शखदिरका। कन्दी । र्का) 
संकेचिनी । छलना । स्पशंखल्ना । स्वगुप्ता । विनी ! महौषधि । 

त्राह्मी-- वयस्था । मसस्या्षी ! सुरसा 1 ब्रह्वारिणी । 
सोमवस्छरी । सरस्वती । सोम्या । सुरे । सुबबेखा । वैधात्र । 
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कपोतवेगा । दिग्यतेजा ! महौषधि । सण्टरूकमाता । मेध्या । 
वीरा । भारती । वरा । परमेष्ठिनी । दिव्या । शारदा । 

गाजर्था-गोनिह्य । गोभो । इरसा । दा्विपत्नका । 
दवीं । अधःपुष्पी । खरपत्री । गोजिया । 

कुकरौदा-उ्न्दर । ताम्रचूड । सूष्मपत्र । इक्र 

सदशेन-युदशेना | सोमवर्डी । चक्राङ्गी । मधुपणिका । 
चकरा दषयानी । वृषकणीं । ५ 

{चाथ--चाह्‌ । चाहा । चविका । चा | 

माजूफल-मायाफ । मादफल । माका । चिद्राफट । 
-मायि । माजूफर । 

तमाखु-एुरती । क्षारपत्रा । छृमिघ्री । धूम्रपत्निकरा । 

इसरगोल--देषदगोख । शष्षणजीर । क्लिग्जीर । 
ईसबगोख । 

सालम भिश्री--अग्रता । जीवनी । जीवा । सुधीमूरी । 
वीरकन्दा । प्राणदा । 

लालामिचै ( भिरचा }--कटुवीरा । तीक्ष्णा । अजडा । 
-कुमरिवे । रकमरिच । 

मेहदी-रंजका । रंजिनो । नखरंजिनी । सुगन्धपुष्पा । 
-रागांगी । यत्नेष्ठा । मेदिका । रागगभो । कोकदन्ता । 

धिधार-गृददार । | जी्णदार्‌ । जीणो । फ॑जी । अजरा । 
-युपुष्पिका । सूक्ष्मपत्रा । 
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हर #--हरी । हरै । हरीतकी । अभया । पथ्या । पूतना ॥ 
कायस्था । असूता । हैमवती ।! अन्यथा । चेतकी 1 श्रेयसी ।' 
विजया । शिवा । वयस्था । जीवन्ती । रोहिणी । भिषम्बरा }' 
प्राणदा । युधा । बल्या । पाचनी । प्रथमा | शाका । हर्डा । 
सक्रसष्ठ | 

बहेडा--विभीतकी । कटिद्रुम । कल्पवृक्ष । संवत । अक्ष 
विभीत । कषंफर । बहेडक । कासर । तिर्पुष्पक । 

ओंवला--( देखो फठ गं ) 

सोँढ-ण्ठी । मदहोषधी । विग्धा । श॒ष्कादं । भेषज ।' 
नागर । विद्वौषध । कटूकटक । 

अदरक-आद्रेक । ङ्गवेर । कटुमद्र । कूकट । बर्‌ 1 
कन्दर । सैकतेष्ठ । अपाङरष्णक । रच्छ । शाङ्ग । मच्छाक ।. 
आर्दिका । आदी । 
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% जात्ति भेद से दरं सात प्रकार की होती है! विजया, रोणी, पूतना, 
अश्ता, अमय, जीवन्ती ओर चेतकी । दरड की प्रसंसा मे तो यट तक 
लिखा है कि-~ 

"हरीतकी मसुष्याणां मातेव ॒दितकारिणी । 
कदाचित्‌ कुप्यते माता, नोदरस्था हरीतकी ॥* 
---{ राजवेषटभ ) 

अथात्‌ दरं मदुष्यसात्र फो माता के समान सुख देनेवाटी ३। कदाचित्‌ 
माता कुपित भी टो जाय, परन्छु उदर-स्थित हरीतकी कभी भी मनुष्यः 
का अहित नदीं करती । 
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मिते ( काली }-- मरिच । पवित । भ्यास । वेुन । 
यवतप्रिव । बन्टीज । धमंपत्तन । करट । उषण ! ्ितेवृत्त । मष्ट । 

दिन (सप्द्‌)- सित मिरच । शीतोद्थ । सितव्स्छीज । 
घाट । वहू । धवे । चन्द्रक । 

पीपएद्--परिप्पी । मागधी । कृष्णा । चपला | चचा । 
कणा । पङ्ल्या । वरैदेदी । तिक्त तण्डुटा | उष्ण | शौण्डी । 
कोटा । करटी । कटुवीजा । सुक्ष्म वण्डढा । पीपर । कोस्गी । 

पिपरासृ--पिपटीमू । प्रन्थिक । चटकायिर । 
कणामृट । कोटयृढ । चटिका । कटुमू । पत्राख्य । सागव । 

चीना-चित्रक् । अनटनामा । पाठो । व्याछ । उषण । 
रप्णवतमा । जातवेदा । वर्हि । त्रिभक्रर । विभावय । शृद्रात 
वः्ानर । यिखावान । सप्रा्चिं । हिमाराति। हिरण्यरेता । 
अग्नि । शाद । चित्र । साठी । हवि । शम्बर । द्वीपी । शूर । 
कुट । पाची । दारण । अत्तितीत्र । मानौर । 

[ नोट-भग्नि के जितनेनाम हँ वेस चीता के भी 
प्याय हो सकते दँ | 

सए-दतपुष्पा । मधुरिका । माधुरी । वापसपिया । 
गन्धाधिका । घोषवती । सुगन्धा । शत्रा । भाखेय । सितच्छत्रा । 
अतिच्छत्रा । मिसी । योपा । पोतिका । अवाकूपु्पी । कारी । 
भिश्रेया । वनपुष्पा । 

मेश्ी-मेथिका । मेथिनी । दीपनी । वेधनी 1 गन्धवीना । 
ज्योति । गन्धफला । व्री । चन्द्रिका । मन्था । मिश्रपुष्पा । 
कैरवी । कुश्चिका । वदटूपर्णी । पीतबीजा । युनीन्दरिका । 
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अजवायन-यवानी । दीप्यक । दीप्य । भूतिक। 
अजमान । यवानिका । यवाप्रज । उगरगन्धा । यवाहा । नहयदभां । 
यवसाह । दीपनी । वातारि। यमानिका । उमा । अजमोदिका । 
अजमोदा । 

अजभोद्‌-अजमोदा । खराश्वा । मयूर । दीप्यक । मोदा । 
्रह्यकुशा । कारवी ! खोचमस्तक । वस्तमोदा । मकंटी । 
मोदिनी । बह्मकोी । विरस्या । 

जीरा-सफेद-शङ्जाजी । जाजी । जीरके । कणा । 
दीक । कणजीरक । अजाजी । श्वेतजीरक । कणाहा । जीरा । 
मभितदीप्य । सितजीरक । 

जीरा-स्याह-छृष्णजाजी । जरणा । सुगन्धां । पटु । 
काठजीरक । वषकाडी । हृदया । उद्गार । शोधिनी । भेदिनी । 
रुच्या । नीढा। नीख्कणा । कारमीरजीरका । कार्मेषी ! 
कृष्णजीरक । 

भरगरैला-कलाजाजी । स्थूरजीरक । परथिवी । पृथुका । 
जिका । कुश्वी। दिव्या । काडा । स्थूकणा । जीणो । 
तरुणी । सुषती । पर्तिवरा । मेषज । कृष्णा । शाटी । कालिका । 
वृहुज्नीरक । कङौजी । सगरइर । 

धनिर्था--धान्यक । धन्याक । धन्य । धनिक । छत्रा | 
फुस्तुम्बुरी । वितुन्चक । शाकयोग्य । सुक्ष्मपत्न । जनप्रिय । 


सटी । धाना । बेधक । धान्यवीज । अस्छका । हथगन्धा । 
वेदाष । निःसार । 
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कालीजीरी-दृहन्याी । श्ुद्रपत्न । अरण्यजीर्‌ । कण । 

हीग- दिङ्क । शूखदटिट्‌ । रमठ । जतुक । जतु । दीप्र । 
सहखरवेधि । जन्तु । सुपाङ्ग । सूपधुपन । हिङ्कक । रासः । 
पिण्याक । बाह । गृहिणी । मधुरा । केसर । शत । भूतारि । 
रशो । जरण । भेदन । 

बच-बाटवच । उग्रगन्धा । गोरोमी । शतपर्विका । 
मंगल्या । जटिला 1 तीक्ष्णा । गानी । लोमशा । विजया ! 
उरा | कच्या । कांगा । मद्रा } इष्षुपर्णी । स्मारणी ! बोधनीया । 
भूतनारिनी । जढजा । मेध्या । शयुक्रा । भोगवती । क्षिणी । 
वचा । 

कुलींजन--डकख । गन्धमूढ । ती्ष्णमूर । इंजन । 

चोपचीनी-चोवचीनी । दवीपान्तरबचा । अगरृतोपहिता । 

सकर्‌करा--साकारकरम । आकर्कक । अककेस्छक | 
आकरकरा । 

वानीरंग--वायविडंग । भस्मक । मोघा 1 विडंग । 
फैराछ । फेवरु । बरक । तण्ड । विडंगा 1 क्रिमिकंटक । 
रसायन । पावक । गर्दभ । चित्रा । वातारि । गहरा 1 कापाटी । 
वरा । पृषणासना । चिच्रवीजा । भाभीरंग । 

वशतलोचन-ग्ठीरी । युमा । वांशी । लकृष्चीरी । 
वंशलोचना । क्षीरा । वंशजा । तुगा । शुभा । वैणवी । क्रो ॥ 
सवेता । कपररोचना । ठंग । पिङ्गा । वंशकरा । वंसरोचना । 
रोचनिका । 
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लीरखुर ( तवाखीर )--तवक्षीर । पयशक्षीर । यवज । 
गवयोद्धव । गोधूमज । पिष्टिका । तण्डुरोद्भव । ताङसम्भूत । 
ताठक्षीर । 

ससचद्रफेन-फेन । दिण्डिर । अग्धिकफ । अणेवज । 
सिन्धकफ । जखहास । फेनक । इवेतधामा । बाद्विफेन ! सफेन । 
पयोधिज । सामुद्र । शुष्काश्चस्क । विष्याह । दधिपेन । सारमट 1 

काकोल्ली-सीतपाकी । पयस्या । क्षीरा। मेदुरा । 
वायसोखिका । वीरा। धीरा । शुका । स्वादुमांसी । वयस्था । 
जीवन्ती । मधुरा । पयस्विनी । कायस्थिका । 

क्षीरकाकोाटी- पयस्या महावीरा । पयस्विनी । अष्टमी । 
्षीरडुङ्खा । सु कोटी । क्षीरविषाणिका । जीववही । जीवछुद्च । 
क्षीरवही । क्षीरमधुरा । 

सुखेटी-मधुयष्ठी । यष्टी । यष्य्याहा । य्ट्याहिका । 
मधुक । यष्टिका । यष्टीक । छीतक । यष्टि । मधुस्रवा । ीतन । 
मधुम । मधुबडी । मधी । मधुरसा । अतिरसा । मधुरनाम । 
श्लोषापहा । सोम्या । स्थख्यष्टी । मुख्हटी । सखिका । जख्यष्टी। 

कवीला--कम्पिह । काम्पिह्ठ । कम्पिक । ककंश । 
चन्द्र । रक्ताङ्क । रोचना । रेचनी । पिकाघ्च । ठघुपत्रक । रेची । 
रक । लोहिताङ्ग । रक्तफङ । बहुपुष्प । 

अभलतास~-आरवध । रजिब्क्ष । व्याधिघात । 
चक्रपरिव्याध । सम्यक्‌ । चतुरंगुरु । क्ञम्याक । आरत । प्रमेह ¦ 
छृतमाङ । सुव्णक । मन्थान 1 रोचन । दीघेफल । स्व्णपुष्य । 

& 
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हिमपुष्प । कण्डू । हाकर्णिकार । ज्वरान्तकं । अरज । स्वणोद्ग। 
चुष्टसूदन । कणोभरणक । आरोग्यशिम्बी । आमहा । रेफािका। 
नक्तमार । घनबहेड़ा । 

कुशकी-तिक्त। अरिष्टा । चक्राङ्गी । कटु । कडूका । 
श्छुादनी । कटुरोहिणी । जलनी । मस्यपित्ता। शतपर्वा । 
द्विजाद्वी । कृष्णा । छृष्णमेदा । महोषधि । अश्नी । कटंबरा । 
केरारकटुका । 

चिरायता--मूनिम्ब । किरात । रामसेनक । किरातक । 
अनायतिक्तं । चिरात्तिक्त । तिक्तक । चिराटिका । कैरात । हैम । 

इन्द्रज्ञो--यव । फरठिग । भुद्रयव । कारिगक । वत्सक | 
शक्रीज । कुटज । भद्रज । इन्द्रयव । 

[नोट - टज फ बीज को इन्द्रजव कहते है । यहं दो प्रकार 
काहोतादहै! एक सफेद्रेगकाजो मीठा होता है ओर दूसरा 
काखा जो कडआ होता है ।] 

मैनफर-मदनफर । छैन । पिण्डीनट । करहाट कण्ट । 
मरकर । शाद्यकं । विषुष्पक । पिचुक । शल्य । रामच्छ््नकं । 
धाराफठ । तगर । राठ । घण्टा । करहर । मैनफड । मयनफल। 

भारकेगुनी-योतिष्मती । महाज्योतिष्मती । तीक्ष्णा । 
करंशुनी । तेजोवती । बहुरसा । कनकप्रभा । सुबर्णनङ्कटी ! वणा । 
“रता । अभिफढा । अभ्निगमो । शेरषुता । सुता । सुगा । 
वायसी । तीव्रा । काकाण्डी । गीङंता । परोता। यशस्विनी । 
मेष्या । मेघावती । धीरा ! उमीजिनी । 


१४. सधु वग 


मधु ( शहद ) मक्षिक । मधु । क्षौद्र} भृज्गवात । 
चुसुमासव । सारघ । पिन्य । माध्वीक । वरटीवात ! मकरद्रस । 
मध । सहत । शाद्‌ ¦ 

मोभ- मधूच्छिष्ट । मयन । मधुशेष । सिक्थक । मादन 
सध्वाधार । मदनक । मधघूषित । रिक्थ । काच । विघस । 
उच्छिष्ट । क्षद्रेय । पीतराग । ज्लिग्ध । द्रावक । सक्षिकाश्रय | 
सधू्थित । 

कौजी-काजिक । छण्डल । धान्यमूलक । कर्माष ! 
ऊर्माभियुत । आरनारकं । सौवीर । आबन्तिसोम । बीर । छंजल। 
अभियुतं । कांचिक । तुषाम्बु । संधान । गृहान । महारस । 
युक्तचुक्र । 

भदिरा ८ शराब )-मदय। प्रसवा । हाला । हरिप्रिया । 
अस्ता । वीरा । माधवी । सुस । परिश्रुत । वारुणी । इर । 


+ पुत्तिका, भ्रमर शद्रा ओर मक्षिका वाम की मक्खियों से कमः 
चार प्रकार छ शद मिकेरता दै । यथा--पौत्तिक, भ्रामर, सौद 
तथा माधिक्‌ । 
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कादम्बरी । मत्ता । प्रमत्ता । सीता । सन्धान । आसव । गुडारिष्ट 
मध्वारिष्र । मदि । हारहूर । कट्प । परिष्टुता । महानन्दा ! 
मधुलिका । मदनी । मधू । कल्या । अद्धिजा । शण्डा । मेरेव । 
बु्धिहा । सिदुर रखना । दारू । सिन्धुसुता । हेय । कदय । अपूता। 
मादक । 

[ नोट-खलजूर की मदिरा को खजूरी; ताड की मदिरा 
को तादी कहते ह । ओषधयो के कदे से बनी हद मदिरा कों 
अरि कहते रै, जिसका प्रयोग ओषधि रूप से हेता है । ] 

देख । दीर्षच्छद । भूरिरस । ुदमूढ। असितपत् । 
मघुतरेण । मधुयष्टि । विपुरुरस । शुडदारु । कोशकार । रसार । 
इर । असिपत्रक । पयोधर । ककोँटक । वंश । कान्तार ॥ 
सुकुमारक । अधिपत्र । धृष्य । मयुपुष्प । गन्ना । पेडा । उख । 

गुड--दष्ठुसार । मधुर । रसपाकज । शिशुभ्रिय । सितादि। 
रसज । अरुण । खण्डज । द्रवज । सिद्ध । अग्रत सारज 
मोदक । इ्षुरसक्राथ । गण्डो । मधुवीजक । स्वादुखण्ड । 
गुर । स्वादु । । 

ग्वोड-खण्ड । रसोद्वा । शङ्खा । सुपिष्ठ । पाण्डुरा । 
पंशुखका । श कर । 

^ व्वीनी- शकंर । शुा। मीनाण्डी । सिता । बाटुकारमजा ! 
अहिच्छत्रा । सिकता । शुभ्रा । शुद्धा । सितोपला । शङ्कोपल्ा । 
शाक । वेता । मत्यण्डिका । गडोद्धवा 

[ नोट-येदी नाम मिश्री, कन्द आदि के भीरहै। ] 

इ 1 


ˆ १५. गोरस वगं 
५हध-दुग्ध । क्षीर । परय । स्तन्य । पीयूष । उपस्य । 
अमृत । दौहज । अवदोह । दोहापनय । 
‹.दृही--दधि ! प्यस्य । सङ्गस्य । विर । दधिद्रप्स । 
नेतर । क्षीरज 1 
मलाई-श्षीरफेन । क्षीरसन्तानिका । सादी । बाखई ¦ 
खोञ्ा--खोया । मावा । किछाट । . 
छेना-पानी--मोरट । ( फाडे हुए दूध का पानी ) 
देना--तक्रपिण्ड । 
मटा--पक । दण्डाहत । धाल । गारखज । केट्र । दरव 
अमु । कंकर । मथित । सिन । भग्रसंधिक । गोरस ! कार्श्य । 
वरिखोडित । इद्धं । उद्धित ! माठा । 
्रक्खन--श्रक्षण । नवनी । नवनीत । सरज । सार । नोनी । 
मन्थज । द्धिसार । कर्स्बुट । क्षीरसार । क्षीरसत्र । तवीद्धृत। 
माखन । ङ्वनीं । ननू । 
क्री-धृत । आब्य । हवि । सपि । पुरोडास । आज 
नवनीतक । पवित्र । बहिभोग्य । तैजस ! अभिधा । तोयद । 
पथ । अमृत । होभ्य । आयु । जीवन । 
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शरीर--कलेवर । गात्र । वपु । संहनन । वर्म ! वि्रह्‌ । 
काय । देह । मूतति | तनु । तन्‌ । कत्र । पुर । घन । अङ्क । 
पिण्ड । भूतात्मा । स्रगंरोकेश । स्कन्ध । पञ्जर । डुर । बल । 
आत्मा । प्राणागार । वपुष । 
९८८अज्ग--अवयव । प्रतीकं । अपघन । ग्न । गात । 
शिखा---चृड्ा । केशपाश । जूटिका । जुषिका । चुरकी । 
केशी । शिखण्डिका । चोटी । चुदैया । चृण्डी (न्दी) 
.. सिर फे बाल-ङन्तछ । केश । बार । शिरोरुह्‌ । कच । 
चिकुर । अलक । शिरसिज । मूद्धेन । असर । वृजिन ! इयाम । 
[लियो क सिर के बाठ~-केशपाश । केशसमूह । जुरा । 
जूटा (लोट) । वुषरारे बार--कैल्यमलकं। छुन्तल । हुध्ित केदा | 
..चोटी--घम्मिर । वेणी । कवरी । प्रवेणी ¦ 
सिर--शिर । शीश । शष । मूद्धा । मस्तक । माथ । 
कपा । खोपड़ी । उत्तमाङ्ग । युण्ड । सुण्डिका । मूड । 
, ^ ललाट-छिछार । साथा । अष्छिक । बेदी । भार । गोधि। 
भाग्यमणि । मस्तक । । 
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जदटा--कपर्षक । बद्धकच । जड़ा । जगजूट । शटा । 
जटी ! जूट । जुटक 1 शट । कौटीर । जूटक । हस्त । 

[जटाधर जटाटङ्क = शिव । जटाञ्वाछा = आग कीं छपट ¦ 
जटाधारी = ऋषि-मुनि || 
„,.कान--कणे । श्रवण । श्रुति । श्रोत्र । शब्द । श्रव । 

कनपरी-मरृपट । कचा । गण्ड 1 गण्डस्थङ । 

मोंह--भू) तनप्री । भटी । भर्व 

बरोनी--पष्षम) अध्चिलोम। नेत्रच्छदरोम। गर्त्‌। पष्ठः 
नेत्रकिश्लत्क । बहनी । 

शौ ख-छोचन । नयन । नेत्रे । अक्षि । ईरण । दश्‌ । 
दृष्टि । दक्‌ ( रग ) । अम्बक । विलोचने । रक्षिणी । चख । चक्ष | 

ख की पुतली-तारकाकष्ण । तारा। सितास। पुत्तरी। 
कनीनिका । गोटक । तारका । 

ओंख का गोखा-बिड़ाङ। कोया । नेत्रपिण्ड । गो | 

संख का कोना--अपाङ्ग । कोण । नेत्त । कनखी । 
टेषिकोण । 

पठक--नेत्रच्छद्‌ । पपनी । निमेष । पल । निमीलन । 

गाल- कपो । गण्ड | 

नाक-घाण । गन्धवहा। घोणा । नासा । नासिकां । नस ॥ 

श्राठ--होठ । ओष्ठ । सक्षिणी । अधर । रदनच्छद्‌ । 

इडी--चिवुक । दय । ठोदरी । दादी । 
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मूढ-दाद़ी-स्मभर। इच्छ । मोच । 
ह #--भनन । युख । आस्य । रुपन। बदन] कक्र । तुण्ड) 
ज्ीभ-जिहा । रसना } रसज्ञा ! गिरय । बाणी । वाचा । 
दति-दन्त । रद । दश्चन । रद्न । हिज । . 
जबडा-घ्र । डद । जमा । चौहड । चौभड्‌ । 
ताजू--तद्ध्‌ । कङ्क । कारू । 
कृ2- गर । गख । 
गरद्न-ग्रीवा । शिरोधि । कंधर । कष । 
[ नोट-गरदन की हयं को हंसली कहते है ] 
, वधा--्कंष । कंथ । अश्च । युजमूढ । भुजसंधि । 
घंटी ( घोरी }-छृकाटिका । घाद । घाटा ! धरी । 
घेधा ¦ गट | 
छाती वक्षस्थल । वक्ष । करोड़ । घर । बत्स । हृदय । 
स्तन-ङच । उरोज । पयोधर । वष्षोज ! थन ! हरज । 
वक्षोरुह । 
स्तन का अग्रमाग--च चूक । चची। 
कांख कश्च । वगर । केखोरी । बाहुमूर । 
, कमर--कटि । कट ! श्रोणि । शओोणिफलक । कृङुद्यती । 





+ सुख के युष्यततः दो भाग है । एक तो भुखमण्डल' जिसमे नाक, 
णोठ, गाल, अखि, लकार भौर शख सम्मिठित द । दूसरा सुख-गहर 
जिसमें दति, अवद, ओः, जीभ, ताल, कण्ठ नौर गस सम्मिलित है । 
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श्रोणिफल । श्रोणी । करभ । काश्चीपद्‌ । कठत्र । कटीर । कटी । 
कटिपाश्ं । पश्च । ठंक । सर्यांग । 
दूल्हा ( कमर की इड़ी }- स्फिचि । कटिपरोथ । 
कुरहा । ङुर्धड । 
 वेर--उदर । जठर । इष्छी । कोख । तुन्दं ( तोद्‌ ) | 
पिचण्ड । थद्‌ । ङु । गं । 
नामि--पन्दकरूपी । उद्रावतं । पेड़ । बोडी । बोड्री । 
ददी (दीदी) ` 
पीऽ-एढ । 
 पसली- पाश्च । पेजरी । पलरी । परलर । 
लिङ ( पुरषेन्दिथ )-शिभ । शेफ । मेद्‌ । मेहन । 
लगु । ध्वज । रागढता । व्यङ्ग । कामाद्कश । साधन ! 
सवरस्तम्म । उपस्थ । मदनाङ्कुश । कन्दपं सुष । 
अण्डकंष-अण्ड । मुष्क ! वृषण । ( फोता ) | 
यांनि-भग । वराङ्कः । उपस्थ । काममन्दिरि । रतिगरहं | 
जन्मवत्मं । अधर । अवाच्यदेशच । प्रकृति । अपथ । स्मरकूप ! 
अप्रदेश । प्रकरूति । पुष्पी । संसारमार्गक । गाह्य । स्मरागार । 
रप्यङ्ग । रतिङ्ुहर । कलत्रे । अध । कन्द्पंसन्धि । गभ॑हार । 
गभेभुख । गभेस्थाया । कन्द्पे सम्बाध । खीचिह । 
., नितम्ब रोणी । चूतड । चूत । 
मलद्वार-गद । दा) विष्ठा निगेमद्वार । अपान । पायु । 
गुह्य । गुदव्मे । 
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म लारय--कोष्ठ । मरको । कोठ | 
मन्नाशथ-- बस्ति । १३ । 
[ यह्‌ नाभि क नीचे होती है ¦ | 
जौध-जधन । जा । सविथ । ऊर । जंघा | स्वभ्भ | 
शरीरस्तम्भ | 
घुटना-जानु । गफ । पाद्प्ष्ट ( पदपीटठ ) । पादप्रन्थ । 
धटिका । धुटिकं । धुण्टक । धुण्ट । 
„ परं --चरण । पाद्‌ ! पद्‌ । अधि | टंग | ठगरी | 
एडी--पाण्णि । एड । 
पर्‌ कां तह्लवा- परतर । तरा । 
पैर की उगुली-पादाङ्कखी । पदपष्व । प्रपद्‌ । पदान | 
बहि सुज । युजा । बाहुं । मंज । प्रवेष्ट । दो । दोष । 
जाह ! बाहा [ वैदिक पथ्यौय--आयती । च्यवना ¡ अपुवाना ! 
अनीश. । विनगृस । गभस्ति । कवल्ल । भूरिज । क्षिपस्ती । 
शक्षरी । भरिते । | 
केद्ुनी -- विहन । कूपर । कफोणी ! 
[ केहुनी के ऊपर सुर को श्रगण्ड' ओर केहूनी के नीचे 
आग को श्रकोष्ठ' कते है ! ] 





# जो भुजा धटे ॐ सचि तक रूटकती दो, वे आजानुबाहु" की 
जाती हे । उका लक्षण "यारुदरी' अध्याय ६६ में इस प्रकार दिया है-- 
“निमौसौ चेव भग्रात्पौ, श्ट च विपुल भुजौ । भजाबुखम्बिनौ बाह 

-दृ्तो प्रीनो शपेश्वरे 1" 
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¢हाथ-कर । दस्त । पाणि । पचशाख । शय । 
हथेटी-- करत । दस्तक । 
हेरी के पीड -शयपष्टि । हस्तप्रषटि। कर प्र । 
ईगुटी-अगुरी । करपर्छव । करहहन । अंगुलीय ¦ 
करशाखा । करज । अगुखी । 
[ क्रम से पचो अगुखियों के नाम-१. अंगुए ( अगूहा ),. 
२. तजनी, २. मध्यमा, ४. अनामिका, ५. कनिष्ठा । ] 
गाचा-भगुखिसन्धि । गाई । 
ंगली फे पोर-पोरा । पव । 
नाखून-नँह । नख ( नष ) । पुनभेव । करोरुहं । नखर। 
इन्द्रिय #-गो । इन्द्री । हृषीक । गुणकरन । कृषि । 
विषयी । अष । करण । ग्रहण | 
 थप्पडु--चपत । चपेट । थपेड़ा । श्चापड़ । प्रहस्त ॥ 
प्रत । चाँा | 
्धुसा-युष्टिक । यष्टिका । सुका (मूका ) । 
गोद्-करोड्‌ । अंक । ओकवार । गोदी । अङ्कुम । 
रोभ- खोप ! तनूरुह । रों । 





# पो कर्मनो --दाय, पैर, यह, उपत्य (लिङग वा योनि) 


ओर गुदा । पचि लनेन्धर्यो-ओंख, जिहा, नासिका, कन आर 
। चु [4 किति कन्न ॥ = हि 

त्वचा ( स्पशं ) 1 चर्‌ रकार कौ अन्तरिनर्यो--मन, वुद्धि, अहङ्कार | 

ओर चित्त । 
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ॐ को$ 


रोमाश्च (खड़े रोये }--पुखक । लर्‌ पुष्प । लगङ्कर । 
रोमोदमेद | 

".अरकू-- नेत्राम्बु । वाष्प । अश्र । अश्र । अल्ल । अस । 
चक्षुजल । रोदन । रोच । 

““पसीना-खेद । स्वेदन । उष्मा । ताप । प्रसद्‌ । 

„ चमडा-- चाम । चमं । लक्‌ । त्वचा । स्रग्धरा । 


लोहू--स्त । रुधिर । शोण । शोणित । कोणप । अक ¢ 
क्तजाते । खोषहितं । 
,/, मांसि--पठङ । आमिष ! -सास ! पिशित ! तरस । क्रव्य । 
पर । अस्र । जाङ्गछ 1 कीर 
चरबी वसा । वपा । मेदं । मेदा । 
मज्ञा † --भस्थिसार  श्चुक्रकर । अस्थिस्तेह । अस्थिज 
अस्थिसम्भव । तेज । वीज । जीवन ! देहसार । 


किन कोषे 


* जो मास अपनी अच्निसे पक्ता उघी से भेदाः कौ उत्पत्ति 
दती द! मदुष्य के पेट ओर इड्यं मं चरबी अधिक दोती दे। जिया 
पट बद्धा दत्ता ह उपम साधके चरता समङ्षनी चाहिये । मावप्रकद्चमे 
ट्ख हे कि-~ 

“मेदोहि सवेभूतानायुदरेष्वस्थिषु स्थितम्‌ । 
अतएवोदरे श्रदधिः प्राये! मेदस्विनो भवेत्‌” ॥ 
† दड़ी से उत्पल चरवौ को मजा कहते दह । भावप्रकाश मे-इसकी 
व्याख्या इस प्रकार है-- 
"अस्थि यत्‌ स्वामिना पक्क तस्य साये इवो घन. । 
यः स्वेदवत्‌ एथगूमूतः स मन्ते स्यभिधीयतते ॥ 
डी की अभि से पके हुए सारभूत स्निग्ध पदाथे को मजा कहते ह । 
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हृड़ी--अस्थ । हाड । कीकस । इुल्य । मेदज । 
वीय #--ति। शुक्र । तेज । बीज । इन्द्रिय । जीवन । सार । 
रज †- पुष्प । आर्तव । ऋतु खाव । छम । जी धमं । 
मासिकं धमं । 
 ,कलेजा--अपरमांस । दुक ¦ 
वात {-( देखो प्रष्ठ १६ मे वायु श्ष्द्‌ ) 
पिति +--अभि तेज ! मायु । 
कफ >८ षमा । ( बरगुम ) । 
. .'नस-- स्नायु । सरसा । वस्सा । महुर । 
नाड़ी-धमनी । शिरा । 


* सप्तथातु--रख, रक्त, मख, मेद, अस्थि, मज्जा, डक ( वीयं )- 
ये सातो मिलश्चर सप्तधातु के जति द । 

† स्तर्यो को प्रायः चरेद्‌ वषं की अवस्था मे रज आरम्भ होताहै ओर 
भतिमास छाव दता रहता ह । गभौवस्था म यह खाव चन्द्‌ हो जाता दे, 
प्रायः ५०-६० वेषं कौ अवस्था मे इसका पृणँ क्षय दयो जाता दै । 

वात~-मराण, उदन, समान, अपान ओर व्यान-ये पोच प्रकार क 
शर।रश्य वायु ह । 

+ पित्त--पाचक, रंजक्र, साधक, आलोचक ओर भ्राजश-ये पोच 
भ्रक्रार के पित्त द! 

> कफ-छ्ेदन, अवकम्बने, रसन, ज्ञेन ओर शेपण-ये पच 
अकार के कफ दै! 

[ नोट-~- वात, पित्त ओर कफ, इन तीनों कौ त्रिदोष संज्ञ ई । 1, 
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लार (धूक)- डला । खखार । सृणिक्रा । स्यन्द्नी । 
कपु । ष्मा । थुक । ` 

पिलहयी ( तिल्ली }--ीदा। पीरा । पिद ( परी 
वा पई ) । गर्म । श्चि । वही । वापतिही । बरबट ! 

[ नोट-वाम दुक्षि मे स्थित मांसखण्ड को पीहा कहते हे । ] 

क्रुत--काकखण्ड । काठखज । काठेय । करण्डा । 
महा्लायु । काठक ( जिगर ) | । 

[ नोट--दक्चिण इषि मे स्थित मांसखण्ड को यृ 
कहते दै । 

अतड़ी--ओंत । अंतड़ी । अन्त्र । पुरीत । ओंी । 

फफडा--फुप्छुस । तिरक । होम । धुकधुकी । हदय । 

निबलछी-पेदी ८ पेट फे तीन बर ) । रोमराजी! 

गर्माशय- ग्म । जठर । उदर । अ्वादानीं । पेट । 

गम ( शभेस्थित पिण्ड }-भूण । गमपिण्ड । 
पातक । अभक । अभ । 

प्रसखच-जनन । भ्रसूत । 

कान का मैल--रुणेमल । पिश्ृषा । सट । 

ख का कीचड़ ( मैल }- दूषिका । 

नाक का भैल-नासामल । सिह्मण । कटी ! 

विष्ठा ( मल )- मर । मेर ( सैखा ) । पुरीष । विष्ट \. 
गूथवचस्क । गुद । खड़ा । पालाना । बीट । 
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( नोट--गौ क मर को गोबर, मेड्-घकरी आदि के मख 
को ठंडी वां सेगनी ओर घोडा आदि के मर को टीद्‌ कते द । | 

मुज्ज- मूत । प्रसा । उवार । (पेञ्चाब) । 

रुष मद्‌ । पुमान्‌ । नर । ना । पजजजन । जन । 
अथौश्रय | अर्थवान्‌ । मानव । म्यं । मानुष । ममुष्य । मनु | 
मदन-सायकाङ्क । मन्मथ-सायक-रक््य । अधिकारी । कमह । 
पूरुप । धव । 

-+-स्तरी- योषिता । अला । योषा । नारी । सीमन्तिनी | 
वधू । प्रतीपदिनी । वामा । वनिता । महिला । तिय । तिया । 
कठन्न । महरी । दय । 

„ सन्दरी स्त्री-युन्दरी । अङ्गना । भीरं । वामलोचना । 
कामिनी । प्रमदा । मानिनी । कान्ता ¦! ठटर्ना । नितम्बिनी । 
स्मणी । समा । भामिनी । बरारोदा । उत्तमा ¦ मत्तकाशिनी । 


# कामशास्त्राुसार पुरो के चार भेद~शदाक, गग, श्रषम ओर 
अद्रव तथा स्त्रयो के भी चार भेद-पञ्चिनौ, चिधिनी, दस्िनी जर हलिनी 
मनि गये हं ¦ 

अवस्था भेद से पुरुष ६ प्रकार के भाने गये है यथा-्पाच वषं तफ 
कुमार, तडुपरान्त १० वषे तक पोंड, पश्चात्‌ १५ वषे तक किशोर, इसमे 
उप्र ३० वषु तक युवा, ३० वष से ५० तक पद, तत्पश्चात्‌ इद्ध कषा 
जातादं। इसी अकार च्िर्योके भी भेद ६ प्रकार के ईै-जन्मसे 
५ वेषे तकृ कुमारी, १२. वष तक कन्या, १५ वषु तक मुग्धा वा किशोरी, 
२५, वष तक युवती वा मध्या, ४० वषे तक प्रोदा, त्पशवाव्‌ दृद्धा कही 
जातीं दं । 
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-तन्वी। पुरन्ध्री । बरघर्णिनी । ततु । तन्वङ्गी ( छृशाङ्गी ) । 
-कुरङ्गनयना । मानिनी । विखसिनी । सुतेत्रा। अश्भुं | 
रिता । वासिता । नताङ्गी । जिनता । - | 
पतिव्रता स्नी-साध्वी । सुचरित्रा! सती । मतश्रिनी। 
छचिचित्ता । पतिमक्ता । पतिपरायणा । 
कुटुम्ब बाली स्वी-ङटम्विनी । पुरन्धी । 

„ सधवा सी-जीवत्तिका । पतिवत्नी । समदेका । 
सनाथा । सौभाग्यवती । सोहदागिन ! सोहगिर । भिद्यमानपतिका। 
न 

\.८ विधवा सरी--बिश्वस्ता। अधवा । जाङिका । रण्डा ! 
रोड । यतिनी । यती । अनाथा । पतिहीना ! 

रंङभआ ( जिसकी स्री मर गहं हो }-विधुर । 
विक 1 अपत्तीक । 

-- ॥ रजस्वला सखी-(१. प्रथम रजोदश्चन होने पर)-सध्यमा। 
हृष्टरजा । (२. साधारणतः रजस्वला)--युष्यवती । स््ीधर्मिणी । 
रजोयुक्ता । अवी । घात्रेयी । मिनी । छतुमती । उदक्या । 
दुरि 1 पुष्पहासा । विफटी । वीरा । पुष्पिता । निष्फटी । स्छाना । 
पांुखा । सात्तेवा । ए. वस्या । 

विगतरजा स्री--निष्कखा । विगतात्तवा । शुद्धा! 
गतात्तवा । 

स्वयवरा सरी--चयौ । षरड्च्ुका । पिबरा । 

पतिनपुत्र दीना सी--निष्पतिदुता । भवीरा । 
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सती श्ी-इगो । देवी । सावित्री । साध्वी । पतिव्रता ¦ 

प्यारी स्री-्रिया । म्रयसी । प्रणयिनी । प्राणदायिनी । 
जयेठा । दयिता । वमा ! इष्टा । प्राणवबह्णभा । रामा ! रमणी ! 
वरा । श्यामा । चारवद्धेना ¦ 

दिवाहिता स्ी-पणिप्रहीता। पतती । सहधर्मिणी ¦ 
भायां । व्याही ! विवाहिता , 

ग भवती सरी--रर्भिणी । राविणी । अन्तर्वत्नी । ससल । 
आपन्नसस्वा । दोहदवती ! गुवीं । उद्रिणी । दोपस्ता । 

प्रसूता सखी-जातापत्या । प्रजाता । भसूतिका । जननी | 
( जच्चा ) | 

वर्ध्या श्जी-अफडा । बोँफ । विररा । निष्फडा । 
अवकेरी । वृषी ! अपत्या । अप्रज । 

व्यधिचारिणी-डख्टा । ष्टा! सैरिणी । नष्टा | 
दष्टा । असती । इत्वरी] खला ¡ पंशचटी । वधको । धर्षिणो । 
पाडला । करहिनी । कुमायां ।. धिनाङ । रंडी । ( खानगी ) | 
कामुका । कामातुरा । इषस्यन्ती । 

दुःटना--ट्रनी । शस्भली । दूती । सम्भरी । साधवी | 
रद्धमाता । अजुनी ! कुम्भदासी ! गणेरुका ! 

^ बालक--रि्यु । अभक । पोतक । शैराववान । बटुक | 
बटु । सुष्टिन्धय । किलोरक । शाब | रावक । डिम्भकं ! डिस्म । 
अभ । पाक्‌ । हितक । गसं । माणव । अज्ञ । अबोध । कविदोर 1 
लड़का । बेटा । पुत्री । 
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^ बालिका ( कल्या }-कन्या ! हमारी । किशोरी । 
कन्यका । गोरी । रोहिणी । नभनिका ! लडकी ! वेदी । पुत्र ! 
युवा-जान । युवक । टरा । तरुण । युन । 
युवता--तरुणी । बाल 
प्रोह--पोद्‌ । अधेड्‌ । प्रगस्म । 
प्रीहा-्रगरमा। 
वृद्ध--वृढ्‌ । बढा । बुद्ध । स्थविर । अर । जरः 
अ । गोद । मस्तुखु्गक । (जञा) दिमाग । 
मग्र ) | 
ठद्‌- स्वर । ध्वनि । निनाद । निनद । ध्वनि । ध्वान } 
रव । स्वन । स्वान । निर्धोष । निहोद्‌ । नाद्‌ । निस्वान । निखन । 
भाख ! आराव । संराव । बिराव ) संर । भ्ुखर । धोष । कथन । 
[ नोट--शब्द दे प्रकार के होते है १, घ्वन्वालक--ष्ु- 
पक्षी, मृदङ्धादि वायं ॐ शष्द्‌, २. वणोलक--जो वर्णो 
रिखे जा सकते है । ] 
दाश्टि--आछोकन । भवछोकन । निरीक्षण । दर्शन । ताक । 
चितवत । कराच । 
गेध--महक ! प्राण । बू | बास । 
भूख--दत । शुषा । बुभुक्चा । भश्नाया । जिधत्सा 
भोजमेच्छा । 
प्यास--पिपासा । तृषा । च्ष्णा । पतिच्छा ! उदन्या ! 
तषे । उपरासिका | 
११ 


चृतीय खण्ड १६९ 


„ जभाहं--नम्भा । जम्भ । जगुर ¦ 
^ दीक-्ठत्‌ । छव | । 
„सी # हास्य । हास । इख । हसन्‌ । घधंर । स्मित । 
दासिका । 
*^रोना-- रुदन । रोदन । ऋन्दन । विप । विना । 
रोआई । 
,- हिचकी-दहिका । चक । हेकटौ । 
सुना श्रवण । श्रुति । 
सवाद्-आस्वादन । रस । सवाद । ( जायक्रा फ । 
. निद्रा-ीद । श्यत । युषोपति । स्वाप । युपर । सप्र 
सेशे! युपि । सुप्र । स्वपन । 
ऊँघ- तन्द्रा । थाई । उपनिद्रा। आङस्य । अङ्सादे । 
आलिद्गन--िपटना | गे लगना । दहिये छगना । 
अक्वार भरना । दबोचा! परिष्वग । परिरंभत । सं्रेष । 
अङ्कपालि । सिषा । उपगृहुन । 
। .खम्बन-चूमा । चुम्मा ।-युखसंयोगं । अधरामृतपान । 
( वोसा ) । 
= हषी ॐ ६ भेद-सित = सुषङराना । हसित = दात दिखलाते 
इए ईखना 1 विसित = कुछ वोरते हए ईसना । उपहसित = नाक फुल 


र हसना 1 अपहसित = सिर दिरते तथा ओय निषल्ते हुए उद्धत 
दास । अतिदायेत = रारीर पाते, ठगकर ताल देर अददा हसना । 
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-मधुन--परसंग । खीप्रसंगः, सहवास । रति । क्रीडा । 


सुरत । गिधुबन । केहि । विदुस । संभोग । भोगविखास । 
मोग । व्यवाय । ग्राम्यधमं । ाम्यकमं । 
जीव--प्राण । अघ । जान । 
द्मात्मा- त्क्ष । बह्मरूप । दिन्य स्वरूप । सृष्षम देह । 
सूक्ष्म श्षरीर । जह्यीस । 
..^मन--चिनत्त । चेत । हदय । स्वान्त । हृत्‌ । मानस । 
ङ्क ! अनङ्गकं । 
५५बद्धि--मलीषा । धिषणा । धी । प्रज्ञा । शेमुषी । मति । 
रक्षा । उपरुष्ि ! चित्‌ । सम्वित्‌ । प्रतिपत्‌ ¦ ज्ञपि । चेतना । 
मन । मनन । प्रतिपत्ति । मेधा । धारणा । ज्ञान । बोधं । पण्डा । 
प्रतिभा । संख्या । आत्मजा । विज्ञान । 
अहंकार--गवं । अभिमान । मद । दपं । स्मय । मान । 
अपरेप । चित्त समुन्नति । हम } 
कवन्ध--अशिर ! असुंड | रण्ड । 
मुदी--शत । मृतक । शव । छणप । क्ितिवदध॑न । 
त्मार्य--भाग । भागधेय । देव । नियति । दिष्ट ! निधि । 
सुदिनम्‌ । 
` अममाग्य-दुर्दैव । इदिन । दुभौग्य । अदिष्ट ¦ 
विधिवाम्‌ । कुसमय ! 
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( विशेषण बोधक शब्द ) 

_, प्रजा--अधीन । आश्रित । सन्तान । ( रेयत ) । जन ! 
शासित । | | 

<्रनी-धनवान्‌ । धनिके । रेदवयैशाली । देखयेवान्‌ । 
धनाढ्य । छष्ष्मीसम्पन्न । प्रमु । महाजन । छक्ष्मीपति । 

/दरिद्र-रङक । दीन । निधन । कंगाढ । निस । बेबस ¦ 
दुलिया । अकिश्चन । भिखारो । भिक्षुक । खिन्न । बपुरा । 
दुगंत । रर । ८ गरीब ) | 

_ ज्तुर-कोविद । प्रवीण । विज्ञ। भभिज्ञ। करा ! 
छती । पंडित । द्व । पटु । योग्य । शिक्षित । विदुष । निपुण । 
निष्णात । नागर । आगर । विदारद । षिद्ग्ध । सयाना । 
( होशियार ) । 

मूख गेवार । मृद्‌ । अपद । अज्ञाती। निद्धि! 
अवृञ्च । भवोध । अनजान ( अजान ) । असमश्च | यथाजात ! 


मुग्ध । जड । मूक ( चुप्पा )। जज्ञ । अनभिज्ञ । अशिध्िव ¦ 
अबुध । अयोग्य । 


मीठा-मिष्ट । मधुर । मृदु । स्वादु । प्रिय-स्ादु । 
खटा अम्छ । चुक्ष । खरर्स । 

वम्कीन-चरप । सोना । 

तीता- तिक्त । तीत । तीक्ष्ण । [यथा-लाठ मिर्च आदि]; 
कडु आआ- कटु । कटुक । [यथा-नीम, चिरायता आदि] 
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कसैरछा- कषाय । [यथाहरं, ओंवटा आदि 
छंडा-श्षीत । शीत । सीर । शान्त । 
शरम-उष्ण । तप्र । तपित । ज्वङन । 
शिक्ति-खाली । खोखा । छठा ) सुकला । रीता । 
सज्ञग--चैतन्य । सावधान । ( होशियार ) । सचेत । 
चधड । 
तैथाश- प्रस्तुत । उपस्थित । 
त्पर- सन्नद्ध ) कटिवद्ध \ भुर्तेद्‌ \ 
(पुष्--दद्‌ । कठिन । पोद्‌ । 
नष्ट-धरष्ट । समाप्र । ध्वस्त । मृत । अपचित । 
“आारयमान- सुती । पुण्यवान्‌ । धन्य । भाग्यश्चाटी । 
उदार- महाशय । महेच्छं । हृदयालु । सहृदय । 
"पुञ्य-- मान्य । गण्य । गण्यमान्य । प्रतीक्ष्य । पूजनीय । 
आद्रणीय । श्रद्धेय । 
परी तक-जोचकं । अन्वेषक । कारणिके । 
प्रसन्नचित्त--हषेमाण । विङकबण । भ्रमन । हृष्टमानस । 
व्थाङ्कलचित्त-विमन । टुमेन । अन्तमंन । व्यम्र | 
उत्कणिडित--इन्मन । उक । अभिरुषित । इच्छित । 
अभीच्छित । वाज्छित । प्रटुब्ध । प्रच्छित | 


सररुचिन्त-दश्षिण ¦ सर्र । उदार । सीधा । साधु । 
सन्नत । 
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(स्वामी ८ मालिक )--अधिपति । नायक । अधीरवर । 
पति । दशिता । अधिभू । नेता । प्रयु । परिषद्‌ । अधिप । आयं । 
अवमति । इश । पारुक । मालिक । 

.वतन्त्र--अपातरृत । स्वैरी । अनिथन्त्ित । निखप्रह । 
निरयन्तरिण । यथाकामी । निरगे । निरङ्कुश । स्वरचि ¦ 

पेट्‌ ८ अपना पट पालनेवाला }--भत्मम्भरि। 
कुक्षिभरि । स्वोदरपूरफ । भुक्खड्‌ । 

विनीतल- निभृत । प्रश्रित । नम्र । विनयी । विनयावनत | 

चुगुलखोर--कणेजप । सूचक 1 पिञ्च । 

८ रुर-ककंश । कठिन । निदेय । निरभोही । निटर । घोर ! 
भयंकर । नृशंस । घातुक । पाप । निष्टुर । कूर । टिर॑ । 

„ सल्लन-श्रष्ठ । संत । साधु । मद्र । शिष्ट । सभ्य । 
ख्दार । महाशय । उपकारी । परोपकारी । आयं ¡ कुडीन । 
महाङ्छ । पुङ्गव 1 

-~ईइजेन-दु्ट । खल । पिञ्ुन। असल्न । कंटक । पोच । 
कपटी । पामर । नीच । बेर । असाधु । अपकारी । असभ्य । 
भरिष्ट । अनुदार । असन्त । अभद्र । पतित । 

<.-मयभीत--त्रसित । काद्र । कायर । डरपोकं । शंकित । 
सशक । क्षुग्ध । मोहित । असाहसी । अधीर । भीटक । भीरेक । 
दीन । ४ 

कामी~कामातुर । कामात्तं । मस्त । मदोन्मत्त । कामुक । 
स्ेण । मेहरा । 


' १६७ मनुष्य वेषं 


व्यमिचारी--श्मी । विषयी । रम्पट । कुकमीं । नष्ट । 
कुमागीं ! छ पथगांमी । इुस्षित । पतित । अधम । टचा । 
सरेण । परल्लीगामी । द्विभ्र। ॑ 

अधम--पतित । नीच । नष्ट । भष्ट-। हेय । निद्ष्र । 
पोच | | 

[ "पतितः ओर दुजन' क पयोय प्रायः समान अथवाची 
शेते हे । | 

,^ठन्तम- श्रेष्ठ । उल्छृष्ट । पवित्र । भरेयस्कर । ररित । 
रचिर ! चार्‌ ¦ कन्त ¦! शोभायुक् ! शोभित । मनोरम । सश्वु । 
मंजुट । युष्ठि ( सुटि ) 1 संमग। सदेश । ` सुष्टु । यदवन । 
सुषर । सुहाई । रुलाम । नीक । सुन्दर । रुचिकर । सरस । 
कट । वर । प्रकट । छबीखा । कलित । प्रमुख 1 प्रधान 1 मुख्य । 
वर्यं प्राग्य । प्रवह मद्र । रूर) 

. .अथकर--उप । दारुण । भीषण । भीष्म । घोर । भीम । 
भयानक । प्रतिभय । रौद्र । तीतर । कराड । विकर ! भैर | 
भयक । दारुण | 

लागी -विरक्त । वैरागी । निष्प । विरागी ! अतीत । 
निरूप । 

द्ाल्तख्--मद्‌ । उदं । अङ्स । अनुष्ण । शीतक । 
सारस ) परिम्रज । | 

लभ्बा--रम्ब । प्ररुम्ब । दीघं । सुीषें । दीषेकाय । 

नादा--छिगना । हस्वे । [ अत्यन्त नादे को बौना! यः 
ववाम कहते हं ] 
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मोधा--तुदिङ 1 पीन । पीवर । स्थूरं । अंसर । भांसर । 
पृथुखङ्ग । 

पतता- श्च । छृशांग । दुबे । क्षीणकाय । निबेह । 
हीनाङ्ग । तनु । तन्वंग । 

आरोग्थ--खस्थ्य । रोगदीन । पुष्ट । दद्‌ । (तन्दुरुस्त) 

« रोगी--स्जी । व्याधिप्रस्त । रूण । क्षीण । सामय । 


आतुर ! वित । ग्छान । म्छान । मन्द्‌ । अभ्यान्त । अभ्यमित । 
त्याधित । 


न्धा--अन्ध । नेत्रहीन । अनेत्री । अक्‌ । सूर । 
काना--काण | एकाष्च | 
॥ बदहिरा-बधिर । अश्रुत । एड । कक । श्रवणाप्‌ । 

उचेःशरव । 
गगा-मूक । वाक्यरदित । अवाक्‌ । चुप्पा । 
कुःबड़ा-ङभ्ज । बरा । गडङ । 
नाक-कटा--नकटा ! अनासिकी । विगत नासिक । 
चड़ कानवाला-दीषेकणे । बृहत्कणे । छम्बकणं 1. 
कानकटडा--वूचा । खण्डकणं । रघुक्षणं | 
लम्बी शुजाबाला-दीषेबाह । आजानु । 
छोरी सुजावालछा-हूा । इड । इकर । 
हाथ-कटा-दख्ी । हथकघ्र । शोण । 
लंगड़ा-पंर । पशु । अपंग । खंज। खोरा । 
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सुन्दर-( देखो ए १६७ “उत्तमः शब्द्‌ ) 

 कुरूप-- द्र । $ुस्सितरूप । बदसूरत । कदाकार । भदेस । 
छडोर । 

कटठोर--दद्‌ । पुष्ट । जटर । कठिन । कडा । 

कोमल-सरर । सुकुमार । मृ । मदु । युखायम । 
नरम । 

सोँवलछा--द्याम । नीक । कृष्णवणीं । इयाम । काला । 
असित । मेचकवर्णी । 

गोरा-गोर । धवल । गौराङ्ग 

सफेद--उन्वल । सित । श्वेत । डुर । शङ । पांडर । 
अजुन । धवल । अवदात । 

लाद्छ--रक्त । अरुण । आरक्त । ठीहित ( रोहित ) । 
ओन । रुधिराभ । 

पीला- पीत । कपिस । पिङ्कः । पिगछ । कपि । गौर । 
पिसंग । सुपीत । दस्म । 

चित कबरा कुर । चित्रक । कू कर्मार । कस्माषक । 

हरा~हरित । पाटस । कपि । हरे । 

छोश--खघु । सूक्ष्म । हस्र । अस्प । सखल्प । शुद्र । 
न्यून । हीन । तुच्छं । ओा । उन । 

बङा-दीे। विशाख । बृहत्‌ । विराट 1 महा । गुरु । 
गर्‌ । ज्येष्ठं ( जेठ ) । श्रेष्ठ } बड्र ( बड़ ) । ` सर्हत्‌ । वृद्ध । 
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सुक्ष्म-त्वु 1 अणु । तदि । उवलेशच । कण । कुहक ! 
कुक्च । अनाक । स्तोक । श््ष्ण । अस्प । रंचक । 

नथा- नवर । नूतन । प्रत्यग्र । अभिनव । नवं । नव्य + 
नवीन । 

पुराना-पुरातन । प्राचीन । पुराण । चिरन्तन । दिनी । 
चिरकालिक । 

थोडा--किंचित्‌। उश्च । कण । रच । रचिक । थोर । 
थोरिक । कषु । कुक । शुद्र । घु । अणु । अस्प । परिमित । 
भित । मयोदित । द्र । 

[ नोट-्लोटा) शब्द के सभी पय्यीय थोड़ा अथं के 
बोधक होगे । ] 

बहूत-अपार । अधिक । ठेर । भूरि । भति । अत्यन्त ) 
अपरिमित । निस्सीम । असीम । अमय्यदित । बेहद । अतिशय. 
शश्च । अत्यथं । उदूगाद्‌ । तीव्र । नितान्त । गाद्‌ । प्रगाद्‌ ॥ 
दद्‌ । अतीव । विशेष । प्रभूत । प्रचुर । बहुं । विपुर । भनेक । 
निबिड । घन । निपट । नाना । अदभ्र । अमित । प्रचण्ड । भूय । 
भूयिष्ठ । प्राञ्य । अद्कुण्ड । असंख्य । अगणित । 

पूएं--अशेष । अखण्ड । करसन । अन्नक । सवे । परा } 
निररोष । अखिर । निखिक । समस्त । सकठ । कुर । सप्र 
सम्पूणे । सारा ( सारी ) । सब । सान्त । निष्पन्न । 

आधा-अद्धं । अधश । अद्धा ! (निस्फ) । 


चौधाट-पाद । चतुथा । चौथ । (चहारम) । 
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चिक्षना--चिक्रण । स्निग्ध । पिच्छिल । सस्नेह । स्मेह । 
सनेह । 
हुखा-र्ष । सुरसुरा । खदरा। खसखसा । खुर्र । 
टैदा-ङट्कि । खवे । वक्र । भरार । चित । भप । 
उर्मिमत । नत । बे्ित । जिह । अविद्ध । 
„. पविन्न-मेध्य । पूत । निमे । अमर । शुद्ध । शचि । 
प्रयतं । पावन । पुण्य । विम ङ्द । 
८.~अपाविश्न--अघ्युद्ध । मिन । मङीन । कच्चर । दूषित । 
अद्ध । अद्युचि । अ्लौच । अपावन । पाप । मी । 
,८.“द्मातिधि-परहुन । मेहमान । अभ्यागत । गृहागत । 
धन्ते-दम्भी । कितव । व्याजी । छठी । छी । जिहा । 
प्रिथ---इष्ट । अभीष्ट । इच्छित । बाञ्हित । ईप्सित । 
प्यारा । अभिरषित । अनुकूल । अपचित । आष्ुमिष्ट । 
परवासी- नागरिक । नगरवासी। शहरी । पौर । प्रज ।' 
प्रजन । 
ग्रामवासी-प्रामीण । गर्बोर। गवद्हा । देहाती । 
प्राभ्य । प्रामेयक । म्रामस्थ । 
चटोही-पथी । पंथी । यात्री । पथिक । पाथ । अध्व । 
अध्वनीन । अध्वन्य । मागीं। राही । पान्थ। गन्तु । पथक ¢ 
यात्रिक । पथि । 
धथका--दाय । रिथिर । श्रितं । श्रन्त । श्रमी । प्रयासी } 
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घणित्त--िनहा ( स्री° धिनही ) । धिनावन्‌ । धिन । 
"बीभत्स । जुगुप्सितं । विक्त । 
अइत-विचित्र । चित्र । विस्मित । अजीब । 
शान्त-समथ । सुचित्त । समल । क्षमित । श्रान्त | 
{जितेन्द्रिय । शमान्वित । उपशमित । दान्त । 
, वीर रर । विक्रान्त । गण्डीर । तरस्वी । 
सधा-सजन । सुत्‌ । अवक्र । शुद्ध । प्रगुण । ऋजु । 
-सरछ चित्त । साधु । सोम्य । शान्त । 
पागद्ट-विष्षिप्र  मविभरष्ट । बोराह । बावढा | 
मौनी--अवक्त। अभाषी। चुप्पा। अनबोरता । 
 तृष्णीम्भूत । मोनत्रती । मोनयुक्तं । नीरव । तूष्णीक । 
दानी-रावा। उदार । दानश्लीर । वदान्य । महान्‌ । 
महाशय । दयालु । देनेवाखा । दानकन्तं । दातार । बदन्य । 
बहुप्रद्‌ । दानशौण्ड । दानसागर । दारं । सुचिर । दानीय । 
खुम--ङ्ृपण । कंजूस । नीच । शुद्र । अनुदार । ठस । 
कद्यं । अदाता । किम्पच । मन्द । कीकट । मितस्पच । 
दानपाञ्च-दातव्य । दाना । दैतेयोग्य । 
मुखुध-प्रमुख । प्रधान । प्रवर । उत्तम 1 वरेण्य । प्रम्य | 
अप्र। अप्य । अग्रिय । सुत्क्ञ। भ्राम्य । प्रवहं। प्रपेके । 
-अनवराध्यं | श्रेयान्‌ । श्रेष्ठ । 


म्रतवाला-मदी । मत्त। उन्मत्त क्षीव । उत्कट | 
ड । 
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पशधीन-अधीन । परतन्त्र । अधीन । नाथवान्‌ । 
परवश्च । 

दथावात्‌-रयाट । कृषा । कारुणिक । सूरत ! 

अपकारी--अनुदार । तत्न । दुक्त । ककमा । पीड़क । 
अनिष्टसाधक | 

श्षपारीर-सदिष्णु । तितिक्षु । क्षमित । क्षम । सहन। 
क्षमावान्‌ । क्षमी 1 शान्तियुक्त । क्षमिता । शक्तं । सह। प्रभृष्णु । 

क्षमा-राहित--अक्षम । असमथं । क्चमारुल्य । अश्षक्तं। 

धीन-नित्र ( निधिन वा निरधिन ) । आयत्त । गृह्यक । 
अस्वच्छन्द । अधीन । पर्तत । परवरा । 

अशुञ्ा-अग्रसर । पुरस्सर । भ्रष्ठ । पुरोगम । पुरोगा । 
अग्रगामी । 

अशङ्ुन~-अपशक्न । असगुन । दुदशङन । अद्युभ ।. 
अमगर | । 

उचित-य॒क्त । भ्राह्य । श्रेयस्कर । योग्य । परिमित ।` 

अलुचित--अयुक्त । अग्राह्य । अयोग्य । अपरिमित । 

नगा-नम्न । वशहीन । दिगम्बर । अनाघ्रत्त । 

हिंजडा- नपुंसक । छीव । नामदँ । शंढ । ववर । 

शश्र- विपक्षी । द्‌ । रिपु । वैरी । आरात्‌ । देषी । 
परिपन्थी । श्ञात्रव । ह्विषण । सपत् । कतघात । अष्टित ॥ 
प्रतिपक्षी । अपक्ष । अभिन्न । ( दुदमन ) । 
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मिन्न-सखा । सुहत । सहचर । संगी । संघाती । संधी । 
-साथी । मेखी । हित । हित्‌ । हितैषी । सपश्च । 

सखी-सदेढी । संगिनी । रयो । सजी । आही । 
अली । सैर । सहचरी । वयस्था । हतु | 

नेता--संचाठक । अगु । अग्रसर । मुखिया । 

कुलीन-महाङ्ल । इरश्रष् । आय्यं । सभ्य । भद्‌ । 
- खन्‌ । साधु । छ्य । अभिजात । कौठेयक । जात्य । कौलेय 1 
करज । साधुज । युक । सद्कुखज । सद्ज । उत्तम । 


[शि 
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> माता #--अम्बा । अम्बिका । अस्बाछिका । सवित्री । 
जनी । जनित्री । जनयित्री | प्रसू । जननो । अक्षा । अस्मा। 
-माय । माई । मा । मातु । ' 

< पिता †- तात । जनक । वप्रा । जनयिता । जन्मद । 
गुरु । जन्य । जनिता । बीजी वप्र । सविता । बाप । बापू | 
( बाबू ) । बप्पा | 

“पति अधिपति । स्वामी । दैदवर । ईश । ईरिता । 


# खात प्रकार की मातार्ये--१, जन्मदात्री माता, २. गुरु की लखी, 
२. ज्ाद्मणी, ४. राजपत्नी, ५. गो, ६. दूध पिलानेषाली वा सेवा करनेवाली 
धाय, तथा ७, मातृभूमि । 

† सात प्रकार के पिता--““छन्यादाताश्नदाता च, न्नानदाताऽमयप्रदः। 
जन्मदो भन्त्रद ज्येषट भ्राता च पितरः स्थताः॥ 
( ब्रहमैवत्त पुराण श्रीङृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ३५ ) 
१, इवयुर, २. अन्न देनेवाख ( पानकत्तां ), ३. ज्ञान देनेवाल),गुरु, 
४. अभय देनेवाला, ५. जन्म देनेवाल, ६. मन्त्रदीक्षा देनेवाख, ७ वद़ाभा। 
‡ सादित्यशाल्ानुखार पति चार प्रकर के माने गये है--१. अयु, 

२. दक्षिण, २ धृष्ट भौर ४. शठ । 
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अधिभू । नायक । नेता प्रु । परिवह्‌ । अधिप] धव ! 
नेतार । भरता । भत्तो । भरतार ( भतार ) । इन्द्र । आयं । षिसु। 
इन । ( खसम ) | 

-पट्नी--पाणिगृहीता । पाणिगृहीती । द्वितीया । भा्या ॥ 
सहधम्मिणी । सहमायो । जाया । दारा । सधम्मिणी । दार ।. 
धमचारिणी । गृहिणी । सहचरी । गृह । सेतर । बधू। बहू । जनी \, 
पसिपरह । उदा । कठत्र । मेहर । दयिता । प्राणप्रिया । बह्मा !. 
परिणीता । भूयिष्ट । महिणी । ऊुखवती । कुलत्री । त्रिया | तिय । 
तिया । बामाङ्गी । वामा 1 आङ्गणा ! 

८“पुन्न--आत्मज । तनय । सूनु । सुत । तलुज । तनूज । 
अपत्य । दायाद्‌ । ऊुछाधारक । नन्दन । आत्मजन्मा। दारक । 
स्वज । नन्द्‌ । बेटा । पूत । ज । 

(पुत्री- कन्या । कन्यका । आत्मजा । दुहिता । तुजा । 
युता । अपत्या । पुत्रका । पुत्रिका । खजा । जा | तनया । 
तनजा । नन्दिनी । 

५/ पोत्र ८ पुच्र का पुच )नप्ता । नाती । पोता । पोवड़ा + 
ुत्रारमज । 

./ पौन्री ( पुत्र की पुती )-नपी। नातिनी । नातिन । 
पोती । पोतड़ी । पुत्रात्मजा 

नाती ( पुच्री का पुत्र )--दौषहत्र। तप । नात ॥ 
( नवासा ) । 

८ नतिनी ( पुत्री की पत्नी )-दौत्रा । नातिन ! 
( नवासी ) । 


१७७ सु्वन्धी वरं 


८८ भाई ८ सगा )- सहोदर । सद्र । समानोदर्‌ । सगभ । 
सहज । भावा ¦ 
८.भाईं ( ज्येष्ठ )-पूवज । भग्र । अग्रिय । वयं । 
५“भाहे ( होडा )-अलुज । कनिष्ठ । ठुभ्राता । यवीन । 
जघन्यज । जविष्ठ । वयं । 
बाहिन--भगिनी । स्वसा । सहोदरा । सहोदरी । बहनी । 
( शटी बहिन को-अनुजा । बड़ी बहिन को-जेष्ठो, जटी का 
अप्रजा कहते है ) । 
‹८दादा ( पिता के पिता }--पितामह। आयक । 
आजा बाबा । 
दादी ८ पिता की भाता }- पितामही । आजी !?पिलम 
““चाचा-काका । ताड । कका । चचा । पिदृव्य | 
.जचाची- काकी । चची । तादे । 
वुआ--पिकष्वसा । फू । कुफी । 
फुकेरा भाई--पितृष्वसेय । पितृष्वस्रीय । 
फुःफेरी बहिन पितृष्वसेय । पिरष्वसीया । 
मौसी- मादष्वसा । मासी । मावृभगिनी । 
मौसेरा भाई मारृष्वसेय । मात्ष्वसीय ! 
मौसेरी धंहिन--मारृष्वसेयी । मातृष्वस्रीया । 
नाना-- मातामह । मात्म । माद्पितां । नन्ना । 


वा । माठृमही । भाट्भाता । आई । मात्त- 
| 
१२ 
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मामा--मातुख । माम्‌ । 

माभी-मातुानी ! माई । मातुला । मातुरुपत्री ! 

भाश्चा--भगिन्य । भने । भगिना । भगिनेय । खस्तीय । 
बहनीता । मगिनिज । 

माश्ची-मगिन्या । मैने । सखसरीया । भगिनिजा । 

अतीज्ञा-- घातक । भरारृज । ावृद्ुत । भतीज । भ्रातृव्य 

भतीजी- धारा । 

मोजाई--धावृजाया । धातुजया । धराठृमाया । भाभी ! 
मजी । सहजग्रह्‌ । भरातपग्र्िनी ! प्रजावती । 

वाल्धव- स्वजन । कुटुम्बं । ज्ञाति । गोत्रज । बन्धु । 
परार । सगोत्र । गोती । स्व । सङ्कल्य । समानोदक । अंशक । 
गंध । दायाद्‌ । 

पतोह्‌ ( बह }--पुत्रवधू । श्रषा। वधू । बहू । बहुरिया । 

सासि-श्वश्र । [ पति वा पत्री की माता | 

साला--शवश्चयं 1 श्याखा । इ्यालक । [ पत्नी का भाद | 

साल्ली- स्यार | पत्री की वहिन || 

बहनोहे-प्रामहासके । भगिनीपति । बहनेऊ । 

[ प्राक्त मे- बहिणीनई | 

दापाद्‌-जामाता । दमाद्‌ । जामा । जमाई ८ जेंबाई व 
जंवाय ) । दुदिदृपति । 

देवर-देष । पतिभ्राता । 


१७६ सम्बन्धा वं 


ननद-नन्द । ननद । ननान्दा । नन्दिनी । नन्दा । 
तिस्वसा । ननान्द्रि । 

जठ (स्त्री के पति का वड़ा माह }-जेठडत । 
ज्येष्ठ । जेठउर ! भसुर । 

` पति-पक्नी- दम्पति । जायापती । भायो-पती । 

सौत- सपनी । समानपतिका । सवत । सौतिन ! 

डपपति-जार । यार । | 

उपपानि से उत्पन्न पुन्न #--जारज । इुण्ड । गोखक । 
दोगला । संकर । 

गोद बेटाया इजा पुत्र-दत्तक पुत्र । पोष्य पुत्र । 
ओरस । पोसपूत । ( युतघन्ना ) । 

सन्तान- सन्तति । गोत्रजनन । अपत्य ! छड्केबाले । 
चाङबच्चे । ८ जौखाद ) । रजा । तोक । प्रसूति ! 

समान अवस्था के-समवयस्क । लिग्ध । सवय । 
समौरिया 


"नक -ॐ&* 


भ पति क जीते हुये उपपति से उत्पन्न पुत्र को "कुण्ड, तथा परति 
के मर जाने पर उपपति से उत्पन्न पुत्र फो गोलकः छदते है । 


३. जाति वग 


.नाति- डर । आसद । पिर । छटुम्न । खानदान ) 
बिरादरी । गोत्रिय । वंच । शरेणी । वगं । पंक्ति । 

[ नोढ--जाति का “जातः ओर पङ्ति का पोत तथा गोत्रिय 
करा भरी" अपश्श्च रूप है । अतः ये भी जाति के पय्योय है । ] 

., राह्मण --द्िन । विभ । ऊुरश्रेठ । अग्रजन्ना । भूयुर । 

विलाति । भूदेव । दैव । वाडव । सूतरकण्ठ । व्येष्ठवणे । मैत । 
अग्रजातक । द्विजश्ना । षक्रज । वेदवास । नय । गुरु । ब्रह्मा । 
घटृकमीं । द्विजोत्तम । शमं । वामने । पंडित । महाराज । 

[ नोट-ग्रथ्वी शब्द्‌ के पय्योय के साथ 'दैव' शब्द्‌ जोड्‌ 
देने से भी ब्राह्मण का बोधक होगा 1 | 

ब्राह्मण-पल्ञी †- नाहमणी । बानी । पंडिताहनः । 

महराजिन । 





% ब्राह्मणो ॐ छ कमै-जष्ययन, यजन (यज्ञ करना) ओर दान-- धमं 
ढे विचार चे, तथा अध्यापन, याजन ( यज्ञ कराना ) ओर दान ठेना- 
व्यवसाय के विचारसे है, 

† पडिताहन का अथंहे पंडितकीस्नी; दन्तु परडिताकाअ्थ॑दैजो 
छरी खयं विदुषी हो, वद वहि पडित कीष्वीदोवानदो, 
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त्री त्रिय । मूद्धीभिषिक्त । राजन्थ । बहुन । विराट । 

छत्र ¦ द्विजलिङ्गी । राजा । नामि । वृष । मूदधेक । पार्थिव । 
सावभौम । वम । बिराज । बाहुज । 

क्षतरी-पल्ली--वीरस्लुषा । वीरमाता । वीरपत्नी । वीर ¦ 
राजपत्ती 1 रानी । महाराणी } क्षत्रिया । क्षत्रियाणी । श्त्रियी । 
श्वत्राणी । षत्निय-पल्नी । 

[ नोट- पंजाब मेँ क्षत्र जाति को खत्री" तथा श्चत्राणी कों 
'खतरानी' कहते है। ] 

वेशय --बणिक । बनिया । बनजकार । विसं । उश्व्य । 
ऊरुज । अयं । भूमिस्परक्‌ । द्विज । विट्‌ । भूमिजीवी । व्यवहती । 
वाचिक । पणिक। साहु । मोदी । राप्त। शरेष्ठ (सेढ) । ष्ठी (सेरी) । 

वैश्य-पर्नी- बनियाहत । सहुआदन। सोदिन(मोदियाइन)। 
वैद्या । अयणी । अया । अर्यी | 

शृद्र--अवरवणे । वृषल । जघन्यज । पादज । दास । 
अन्त्यज ¦ अन्त्यजन्सा । जघन्य । अन्त्यवणं ¦ पले । चतुर्थं | 
उपासक । सेवक । सुद्‌ । नीच । 

शृद्र-पट्नी-शद्रा। सूदिन । अन्त्यजा । उपासिकरा । 
सेविका। दासी । 

चाण्डाल अन्त्यज । असपदय । शइनपच । जतंगम । 
पुक्षस । दिवाकीतिं । मातंग । प्रच । अद्कृत । 

+ चण्डार जाति के जन्तगंत~--कोर, किरात, शवर्‌, भील, केवर, 
पासी, सुखदर, भगी, डोम, चमार, घोवौ, भर, दुषाध, व्याध, नर, वेणुक, 
८ बस कोटने वाले ) आदि । इन्दं अश्र वा अन्त्यज सी कते है ¦ 
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घोबी रजक । निर्गेजक । शौचेय । कमेकीरकं । 
धावक । बरेडा । 
घोबी की स््ी-रजकी । रजकपत्नी । धोबिन ! 
ति्णेजकी । शौचेयी । बरेठन । वरेठिन । 
..चभार--चमेकार । चमेकारक । चमक । त्चक ¦ 
चस्मौर । चम्मेस | कुरट । पाटुकाकार । 
"वमार दी स्ी-चमारी चमारिनि। चमाइन। 
चमेकारिणी । 
..भगी--मेहतर । चूहृडा । धरकार । 
(धु निर्थो--घुनका । बेहना । 
.जलाहा--उन्तुवाय । तन्तुक । निन्द । कोरी । 
, ^ अग्रज-किगी। गोराङ्ग। गोरा । आङ्ग्देश ¦ 
आङ्गरीय । 
‹ स॒सलमान-यवन । रच्छ । तुकं ( तुरुक ) । इस्छामी \ 
मुहम्मदी । 
कोलकषिरात कोलि । राबर। भीर । क्षिरात। व्याध । 
पू“किरातकी शची को-करिराती, किरातिनी, किरातिन कहते है । ] 


# ब्रहैव पुराण के अनुसार लेट नामक पुरुष ओर तावर नाम ढा 
कन्या से उत्प एकं वणंसंकर जाति है जो छोटा नागपुर खे मिरजापुर छे 
जङ्गलो तशू फैली हुई पाईं जाती है । यह जंगटी जाति बहुत प्राचीनं 
कार से दे । मील, शवर, छिरात आदि इसी के मेद्‌ से जान पडते है । 
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..लीहार - र्कार । रोहकारक । व्योकार । अयस्कार ! 
कैमकार । कमार्‌ । ी 

बहु -काष्ठकार । तक्षी ! बधक) स्यन्दनकार । तरुभेदी । 
सूत । सूत्रकार । ` 

कलहार -स्कंघभार । गोंड । महरा । पनहारा । पनभरा ॥ 

कटार की र्री--पनहारी। पनमरी) गोडिन । महरी । 

कहारी । कहारिन । 

नाह --दिवाकीरचि । सुंडी । क्चौरी । अन्तवसायी । श्री । 
नापित । प्षौरकार । नाञ । छत्री } बात्सीसुत । नखदुट । भामणी ॥ 
चन्द्रि । मुण्ड ! भाण्डपुट । न्यायी । नाड टाङ्कर । 

<.-बास--पत्नाडी । पत्राजीवी । 

 ,.ठठेरा --शोर्िक । ताम्र । ताम्राजीवी । तमेरा । 
कसकुटू । ५. &, 

अहीर --भभीर । गोप । ग्वाछ । गोसंख्य । गोपारु,॥ 
गोदुह । ्रद्वव । यादव । 

अहीर की स्त्री-आमीर पत्नी । अदिरिन । गोपी । 
गोपस्त्री । आभीरी । महाश्री । 

..~गडस्था-अजपोषी । अजी । जावा । अजाजीवी ! 

"“कुम्हार-ङभकार । घटक । षटजनन । इखल । 

-~कोडरी-- की । 

[ नोट--कोयर + ई = सागपात बेचने वाटी जाति। ] 
.८कुरमी-- कुनबी । कूमेवंशी । कूमीय । 
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.-सोनार-स्णेकार । रुक्मकार । काद्‌ । नाडिंधम 1 
परयतीहर । 
“तेली धूसर । तेखकार । चाक्रिक । 
.करुवार--कलार । कलार । शुण्डी । शण्डिक । 
..छीपी-रंगरेज | दह्वीपा। स्गक। रंगी। रंगर । 
रंगाजीती । ( कपड़ा छापने बे ) 
द्र जी--सूचिक । सोचिक ! सोचि । तुत्नवाय । द्विष ! 
सून्नभिद्‌ । 
.“चुडिद्ाग-रक्षक । आछक्तक । छलेरा । मनिहार । 
{ ख्ी० मनिहारिन ) । 
[ नोट-ये ही पथ्यौय ऊह से बने हुये आता, महावर, 
रंग आदि बनाने वालों के ण्यि ठग सकते है । ] 
\(भाली- मालाकार । माङाकर । माङिकं । पुष्पाजीवी । 
डनाचेक । पुष्पछाव । पुष्पलाव । 
माली की स््री- माणि) माछिनी। पुष्पङावो । माछिकी । 
६ बहेलिया-- व्याध । सूगवधाजीव । मृगयू । लुब्धक । 
्रोहाट । मृगजीवन । बलपा्युन । शिकारी । आखेटी । अह्री । 
चिड़ीमार । मृगहा । जन्तुहा । वागुरिक । जीवान्तक । जादि | 
श्ाकुनिक । 
. केवट-][ देखो प्रष्ठ ५६ जखादि वग । ] 
नट- नेक । रङ्गावतारक ! रङ्गजीव । भरतपुत्रक । 
९.८ 
शेट्ष । जायाजीब । शैराछिन । कदाखी | 
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"-द--बन्दी । मागध । मगध । स्तुतिपाठके । बन्दीजन । 
कप । वैताछिक । वैताठ । भटर । पराबन्धं ! भ्रातय । सूत । 
सधुक । चारण । 

“कसाह--मांसक । दिंसक । वैतंसिक । करौरिक । सांसिक । 
रोटकिक । भांसविक्रेता । 

«राज गीर-बास्तुकार । गृहकार । गृह्रत । राज । 

.ऋरारीगर--चिर्पी । शिल्पकार । कारं ! रिर्पकी । 

` विच्रक्रार--चित्नकर । रंगी । चित्रकं ¦ (युसोव्वर) । 

तमोद्धी--वाम्बूखी । चर । ताम्बूलिक । 

`हल्तवाई ( रसोइया )--पुपक । सूपकार । बहव । 

। आन्धसिक । सद्‌ । गुण । पाचक । पाकुक । 

सक्ष्यङ्कार । पाककत्ती । ओदनिक । (बावस्वी) 1 रसोइया । खार । 

[ नोट-ये नाम सव प्रकार की रसोई बनाने वारो के है । ] 

५५/ किसान षक । हारक । चैत्री । कषक । इषिक । 
खेतिहर । कषीबल । कृषिजीवी । 

.गवैथा--गायक । गाता । गाथक । गायन । कथक । 

--वजानेवाते-- वादक । उपवा । सहावायकी । वातेवह । 
वेणुपिकं । वंशस्फोट । 

~~ व॑शी बजनेवाले-वेणविक । वेणु । 

.सृदेग वजामेवाले--मादैगिक । मौर्सिंक । गभ्दगिया । 


परखावजी । तवरची । दोरक । 
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~नाचनेवाले पुश्ष-नत्तेक । नट । पोटगर । चारण \ 
केरक । ताङुरेचनक । 

„~ नाचनेवाली स्त्री--नतंकी । नरी । चारणी । रस्या 
छसिका | 

.वेश्या- धारस्त्री । गणिका। पतुरिया। रंडी । ( कस्वी ) 
वारवधू । कचनी । वाराङ्गना । रामजनी । सामान्या । (तवायफ) । 
रूपाजीवा । श्ुद्रा। शङमश्जिका । श्चेरा। शा । वारविरासिनी । 
भण्डहासिनी । ठल्ञिका । वसुन्धरा । कुम्भा । कामरेखा । बवेटी । 
पण्याङ्गना । पणाङ्गता । सुजिष्या । मोग्या। सेवा ! पुरामा । 
मङ्गलखामुखी | 

.-वेहयाश्चों के शुर्-पीठमदं । रामजना । (उस्तादजी) । 
कथक । 

..महरन्त-मठाधीश्च । पीठाधीशच । अध्यक्ष । कुखपति । 

रोहित ८ षण्डा }-पुरेधा। पोधा। पौरोहित ^ 
पण्ड] 1 सस्यावान । प्रोहित । 

.प्रहरेदार- ख्योदीदार । प्रहरी । पोर। प्रतीहार \ 
दरारपाख । दौवारिक । स्थितद्शेक । वेत्रक । वेत्रधार । द्वारस्थ । 

दूत- संदेश । धावन । धापक । चर ! चार । प्रणिधि । 
चटक । अपिसपेक । संदेशिया । 
„ दास-सेवक । श्रत्य । किकर । चेटक । गोप्यक । मेष्य ॥ 
नियोल्य । सुजिष्य । परिचारक । प्रेष्य । प्रेष । प्रैष । परिकमौ । 
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परिचर । सहाय । उपस्थाता । अभिसर.। अदुग । अतुचरः ! 
अनुगामी । वषर ¦ 

--दासी- परिचारिका । किंकरी । अमुचरी । अनुगामिनी ।. 
साया । भरत्या । चारि । इषली । बिधिकरनी । बंदी । 

_ बाजीगर ( जादृगर )-रेन्रजालिक । प्रतीहारक । 
इन्द्रजाछ्कारक । मायाकारक । कतिक । मायावी । व्यं सक । 
मायी । मायिक । 

1 ..-चोर--वौर । तस्कर ! दस्यु । साहसिक । एकागारिक । 
मोषक । मदिम्छुच । पाटच्वेर । रात्निचर । परास्कदी । गृढुनर । 
प्रतिरोधी । स्तेन । स्तन्य । प्रच्छमजन | इम्मिङ । खनक ¦' 
दाङ्धितवणे । खानिक । वपु । तक्ता । रिभ्वा ! रिक्ता । विहाया ॥ 
तायु । भना । दक । अदयश्चंस । 

~ ठग-चरी । धूते । धोखेवाज् । वंचक । प्रतारक । 
चाय । गिरहकट । 

ˆकैदी--प्रतिग्रह । प्रग्रह । उपग्रह । बन्दी । 

-ज्ञआरी-समिक । समीक । दयुतकार । अक्षभूतं । 
यूतकरीड़क । धूत । अक्षदेवी । कितव । बूतछृत । ज्वारी ! 

(+. वि ( पण्डिन }- पण्डित ! कोविद । सुधी । कवीक्च । 
कवीन्द्र । कनिराज । छान्दस । कृति । श्रोत्रिय । धीमान्‌ । प्रज्ञ । 
मनीषी । बिदग्ध । ज्ञ । ज्ञानी । सूजान। सूरि । विचक्चण । सत्‌ 1, 
आचायं । दृरदक्षी । 

लेखक ८ पुहरिरे )-अक्षरचण। छिपिकर । अक्षरचं॑चु । 
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ज्योतिषी काचौन्तिक । मौहसिकं । सांवत्सर । दैवज् । 
-गणक । महतं । विज्ञ । 
« शाश्श्ी- शाखज्ञ । तान्त्रिक । तत्वज्ञ । ज्ञात । सिद्धान्त । 
<.नीकर-सेवक । दास । टहलभा । अनुजीवी ! अर्थी । 
-चाकर । 
न्यायाधीश अकषदरोक । प्राड्विवाकं । न्यायक । 
< सन्सिफ ) । धमराज ! 
धमोध्यक्त-भष्टपाटक । 
..व्यास--कथावाचक । सूत । पोराणिक । 
नज्ञकन्तो- याक्ञिक । याजक । 
वेद्‌ाम्ती--त्रह्यवादी । तत्वादी । 
नेयायिक- तार्किक । अक्षपाद । 
भीमासज्ञ-जेमिनीय । 
वेदपाटी- श्रोत्रिय । छान्दस । वैदिक । श्रत्री । 
चैदाध्यायी । 
८८८शिचक- भाक | उपाध्याय । अध्यापकं । उपदेशक । 
. ' गुरु । आदेद्रक । आदेष्टा । उपदेष्टा । तलत्रोधक । 
(ऊग््यापिकिा - उपाध्याया । उपाध्यायी । गुरुआनी । 
आचायां । 
८“ शिष्य-रेक्ष । चातर । दीक्ित । विचयार्थ। 
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नां #--रोगहारी । अगदङ्कार । भिषक्‌ । चिकित्सक ! 
ी । 


विष-वेयय- गारडिक । विषत्न । विषमारक । जाङ्गलिक । 

महाजन-श्र्ठि । धनी । सभ्य । प्रमुख। साधु । 

हाकिभ--अधिकारी । शासक । शास्ता । शांसनकन्ता । 
देशक । शासिता | 

जासूसख--चर । गुप्तचर । स्पश । चार । प्रणिधि । 
अपसपं । गृदूपुरुष । यथार्हषण । 

(चक्रवत्तीं राजा- सावभौम । सम्राट्‌ । जगदी । 

"८“सम्राद्‌ः का स्रीटिङ्ग सम्राज्ञी" है ) 

महाराजाधिराज-अधिराज । अधीदवर । राजराजेशवर । 
.(-राज्ञा-राज । टेप । मूष । पार्थिव । महीपति । 
पेश । नरपति) नरपाछ । राजेशवर । मण्डञेदवर । नरेश । 
भुआ । भूपति । अवनीपति । अ्वनीक्च । क्षितिपा । भजापति। 
पाथं । नामि । दण्डधर । भूथुक्‌ । स्कन्ध । राट्‌ । क्षमाशरत्‌ । 

परटरानी-- यन्ञी। महारनी। रनी। महिषी ।' 
अधोसनी । राजपत्नी । 





# चवे" नाम की एक जाति जो बद्गाक मे अधिकदे, अपने को 
"अम्बष्ठ का वंशज मानती दै । चार प्ररार के वेय माने गये दै, यथा~~. 
१. रोगचिकित्सक, २, विषचिक्गित्सक, २. शल्याचाभत्सकं ( सजन ),. 
४ कृत्याहार्‌ । 
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4 सद्ची- सचिव । अमात्य । धीसविब । धीसख । दीवान । 

सामवायिक । वजीर । 
पारिषद ( दरबारी )- सभासद्‌ । सभ्य । समास्तार । 
सामाजिक । परिषद्रर । पषंद्ररु । पाषेद्‌ । परिसभ्य । साधु । 

4 सेना चम्‌ । ध्वजिनी । वाहिनी । एतना । अनीकिनी । 
वरूथिनी । बर । सैन्य । चक्र । अलीक । वाहना । पूतना । 
गर्मी | बस्चक्षु । 

सिपाही ( योद्धा )--सेनिक । भर ! योद्धा । समवेत । 
योध । योद्धार । प्रहरी ! 

सनापति - सेनानी । वाहिनीपति । सेनाध्य्ष । सेनप । 
चमूपति । चमूप । 

.्यादा ( सैनिक्र )-पद्ग । पदाति । पत्ती । पदग । 
यदिक । पादात | 

दृशी ( सैनिक }--स्न्दनारोह । रथारूद्‌ । रथारेही । 

॥ । तुरगारूढ । सवार । सादी । 
र । अश््रवार । तुरगी । 

मुहावत--फीखवान । हाथीवान । गजारोह । हस्तिपक । 
निषादी । पद्मीकं । 'आधोरण । इभपाङक । गजाजीव । 


॥। अ, न 
% सेना चारं प्रार्‌ ढी होती दै १, पेदल, २. पोडखवार, २. दाथी- 
सवार, ४. रथी । चारों प्रकार की संयुक्त सेनाका नाम “चतुरङ्गिनी” 
प ओ 
सेना हे । 
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कोचवान ( सारथी )- नियन्ता । प्राजिता । सूत । 
दष्षिणस्थ । सारथी । 

ब्रह्मचारी--्रती। संयमी । यमी। बदट। वणी 
भथमश्रमी ¦ 

गृहस्थ-गृही । इुटुम्बी । वये्ठ्रमीं । गृहमेधी । स्नातक । 
गृहपति ! सत्री । गृहयाय । गृहाधिप । गृहायनिक । 

वानप्रस्थी--वैषानस । 

सन्पासी-( देखो स्वगोदिवगं प्रष्ठ २०।) 

भिन्तुक- मिक्चाजीवी । भिखमंगा । मगन । याचक । 
अर्थी | वनीयक । याचक । मागेण } भिश्षोपजीवी । 


४. भावाद वगं 


.ेम--रति। अलुराग । प्रीति । प्रियता । लेह । हदं ; 
रग । प्यार । छग । रमण । आसक्ति । 
[ नोट -श्रंगार रस का स्थायी भाव | 
दोक मन्यु । च्‌ । शोचन । खेद्‌ । 
[ नोट-करुण रसं का स्थायी भावे | 
५ उत्साह--उ्यम । अध्यवसाय । सूत्र । उबाढ । जोक । 
उमंग } उदां । साहस । 
[ नोट--वीर रस का स्थायी भव | 
भय- दर । त्रास । भीति मी। साध्वस । प्रतिभयः। 
आतङ्क ! आशङ्का । उर । भिया । भयानक । भयङ्कर । 
[ नोट--भ्यानक रस का स्थायी भाव | 
। (कध मोप । अमष । रोष । रिस । प्रति । भीम । 
हे 1 हर । हृणि । व्यजन । माम । एह । हर । तपुषी । जू । 
मन्यु । व्यथि । 
[नोट-रद्र स्ख का स्थायी भाव | 
,+“धणा--षिन । ( नफरत) ! 
` नोट--वीमत्स रस का स्थायी भाव ] 
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रान्ति शम । स्थिरता । ररम । उपशम । शमय । 
रन्ति । देष्णाक्षय । तिषेद । 
| नोट-शान्त रस का स्थायी भाव | 
८परक्ति #--मजनासक्ति। अनुराग । प्रेम । भजनरति | 
[ नोट--“रति' के सभी पय्योय भक्ति' ॐ अथंमोधके हो 
सकते है, क्योकि सेवक-सेव्य भावामे जो रति होती है, वही 
उत्तम रतिः भक्ति कदखाती हे । | 
स्थाग--वैराग । निट । अस्पहा । निर्वेद । चेन । 
ग्लानि --क्षय । हषेक्ठय । नाकच । शेष । मूर्ध॑न । म्लानि । 
वात्सल्य - सौहादं । स्नेह । हृदयद्राव । 
शंका- सन्देह । अनिणैय । संशय ! शाकं । त्रास । डर । 
डाह--राग । जन । इुद्न । शषयौ । असूया । मात्स । 
द्ेष॒--शत्रुता । वैर । विरोध । विदधेष । खार । द्वेषण । 
आम - परिभ्रम 1 मेहनत । उद्योग । 
अद्धा - आद्र । प्रेम । सम्मान ८( गुरुजनं के प्रति 
्रेम भाव ) ¦ 
५.मद्‌--नक्ञा । विकार । गवे । अहङ्कार । मादकता । 
प्रीरज--षैये । ढादस । धीरता । सन्तोष । मनस्थिरता । 
तोष । अचश्चर्चित्तता । 


> नवधा भक्ति--प. श्रवण, २. ीतिन, ३. स्मरण, ४. पादसेवा, 
€ त्मनिवेदन 
५ अगेन, ६, बन्दन, ७, दद्य, ८, सख्य, ९. आत । 
१३ 
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^~ आछत्य- मन्दता । मान्य । अरुसता । तन्द्रा । आर्घ। 
कौ षीय । अरस । कायंप्ह्ेव । शौतक । अनुष्ण | 
_ दुःख (विषाद्‌ )- निषाद । अवसाद्‌ । जडता । साद्‌ । 
मूता । पीडा | क्षण्णता | दा । बाधा ! व्यथा । छरच्छु । 
कष्ट । संकट । शख । शोक । गानि । दरद । कर । क्षोभ । 
भार । शार । यातना । अमं । असमंजस । अत्ति । पीर । 
वचिन्ता-चिन्तना। चिन्तन । आग्यान । चिन्तिया | 
आध्या । स्मरति । शोच (सोच) । (फिक्र) | विसूर । उद्वेग 1 ध्यान । 
भावना । उक्तण्ठ । विषद्‌ । कतरता । भय । त्रास । अनमन । 
“मोह ( अज्ञानता ) -अन्ञानता । मूखंता । ममत । 
समता । साया । मूढता । आज्ञानान्धकार । 
शस्वस-निव्र । शयनं । सीद्‌ । सपन । 
९ ज्ञान- बोध । बिरोध । अबोध  चेततता । प्रकाज्च । 
"ह्वति-स्सरण । चिन्तन । सुधि ( सुध ) । चेत । याद्‌ । 
ध्यान } विचार । 
सहनशीलता-सदिष्णुता । क्षमा । अक्रोध । 


असहनरीलता--अमषे । अमर्षण । असहिष्णुता । 
कध । रिस ¦ 


उत्फपठा--खरुसा । चाव । उद्ुकता। ओतसुक्य 
चाह ! आङ्खटेच्छा। अस्यन्तं इच्छा । प्रषटेच्छा। तोत्राभिडाषा ! 

५ पोद्ावर-बणिहार । त्सगे । त्याग । दान । समाप । 
भदा } समर्पण । अपण | 
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९...उत्सव-उछाह्‌ । मंगर्कायं । धूमधाम । { जकसा ) । 
त्योहार । पव । समेया । आनन्द । बिहार । बधाव । 
दीनता--दैन्य । कापेण्य । दाद्द्रिथ । अधीनता । दुःख । 
सिधाद 
हषे ( सुख )--आनन्द । प्रसन्नता । सुख । सौख्य । 
मोद्‌ । प्रमोद । संमद । प्रीति । प्रभद्‌ । आमोद । शम्भं । 
..लज्ञा-त्रीडा । संकोच । शमं । मन्दाक्षं । मन्दास्य । 
खन्या । त्री । हीखं । व्रीडन । छाज । ( हया ) । मय्योदा । 
„ उंग्रता--ख्परत्व । चण्डता । प्रचण्डता | ( तपाक ) | 
{ तेजी ) ) 
- ध्याधि-रोग। रुज । उपद्रव । पीड़ा । सन्ताप । 
नाप । व्यथा | 
(रमरम-परूणेन । भान्ति । चक्रावत्तं। धूं । भमि । 
धोखा । चक्र । फेर । भूर । 
. श्रावेग--त्रा । शीधता ) आतुरा । चपर्ता । बेग । 
जस्दी । .छखाधव । खधुता । अचिरता । पटुता । स्फु । तेजी । 
अ भाव कमो । न्यूनता । क्षीणता । हीनता । सुटाच । 
अनुपस्थिति । 
,प्ररिक्रमा-- प्रदक्षिणा । परिक्रमण । परिभमण । फेरी । 
फेरा । पमरप । चक्र । 
हद पराकाष्ठा । चरम । सीमा । इतिं । सीमान्त । 
अन्त । हलोर । अदोष । समाधि । 
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,समाक्षि-सिद्धि। सम्पूणैता । अन्त । निष्पत्ति ¦ 
( खरस ) । पूरा । पूणता ) समापन । पृतति । 
-अकस्मात्‌--अनायोस । सहसा । अचानक । एकाएक । 
एकबएक । हठात्‌ । सद्यः । सपदि । तद्ुण } अतरकित । 
अक्ाल--असमय । अप्रशस्त काङ । अञयुद्ध कार । दुका ¦ 
महष । सर्हैगी । सन्दी । 
, तारतम्य--न्यूनाधिक । कमनेश । थोड़ावहूत । घटबद्‌ । 
समूह--इन्द । निकर । ठेर । चारि । जूट । इर । 
स्तोम । थोक । भाम ! बरूथ । परर । निकाय । संचय । हार । 
समाहार । समुज्चय । कङाप । कदंब । यह्‌ । युथ । पुल्ल । चय । 
राशि । गण । ओध । संध । समवाय । व्रज । समुदाय । संदोह । 
चक्र । टोखी । परिकर । पग । प्रसर । प्रचय । साघु । मंडी । 
गोष्ठी । व्यूह । एक । जार । कषाठ । निवह । 
स्पाद-पागरूपन । सतिधंश्च । उन्मना । षिष्षिपि । 
छहर ¡ चित्तविभम । चिन्तविपुव । सनक । भक ¡ जक | 
शाप ( गाली )- गारी । अभिशाप । अकरपा ! कोप ¦ 
अक्रो ॥ अभिसम्पात । अव्प्रह । अरटीर वचन । 
| <<्याथ-निणेय । विवेक । (इन्साफ) । 
जडता-जाञ्य । अपाटव । अपटत्। स्तेभिति । स्तच्धता। 
दून्यता । स्थिरता । रीतङत्र | भूृखता । अज्ञानता । अचतनता ! 
मूदता । 
'चपलताः- च॑चरता । शीघ्रता! लरित । विकठतो ! 
अश्चाति । तरता । तारल्य । चाश्वस्य 
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^ ण-समय । घदी । युहूतं । बेखां ! बिरिया! छिन । 
"छन । काठ 1 दण्ड । अवसर । प्रसङ्ग । निमेष । पड । अदिष्ट । 

धीरै- सहज । धीमे। मन्द्गति। हरए । आहिस्ते। शनेः! 

श्मवकाहा--समय । मोका । दुष्टौ । फुरसत । 

<हीघ्र- चरित । ख्घु 1 क्षिप्र! दूत । चपर । तूणे । अर्‌ । 
सत्वर । आद्य । अविुम्ब । वेग । वेगि । जस्दं। सपदि । सहसा ! 
अविरत | हरदं 1 सद्य । अचिर । तरसा । जव । अविराम । 
शचरित । हा । उत्तार । स्पद । तुरन्त । होरे । पृट। फोरन्‌ । 
सफतिं । (ती) । तेज । आतुर । ्षटपट । तल्छ्ण । 

2 हथ॒ल्तीत-गत । विगत । अवसान । अतिवाह निष्पत्ति 
निष्पन्न । हेपण । यापन । निताना । समापन । समापन । अन्त । 
सम्बरण } सिद्ध । इति । मिरान ! ठंडा पड़ना । (खत्तम) ! 

वितक्षे-तकं । अनुमान । बिकरप । बिचार । अनुभव । 
चोध । अटकठे । 

निलेज्ञता- अमयोदा । ( बेदामीं )। ( बेहयाई ) । 
निस्संकोच । । 

` शसो सम्मोहन । मोहन । अचेतन । (बेहोरी) । मोहं । 
करमर । मृच्छंन । | 

मान ( आद्र )--आदर । गौरव । प्रतिष्ठा । सम्मान । 
( इज्जत ) । मस्योदा । यद । कीर । प्रतिपत्ति । प्रागर्भ्य । 

~ मान ( हर }--हठ । रोष । रूठना । कोदाना ! कोह । 
कोप । जिद्‌ । मचल्ाई । अड्‌ । टेक] ए । श्चान । बात । आर । 
शात । 
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+^ छपपान- अनादर । च्रप्रतिष्ठ । अपय ( बेहञ्जती ) ¦ 
गीरषहीनता । असान । अवज्ञा । परीहार परिहार । पराभव । 
तिरस्कार । अवहेखा । अवहन । अमयोदा । धिक्षार । रेप । 
अतिपात । 
^ मानला--मनोती । मन्त । प्रण । प्रतिज्ञा । 
खमाव~-प्रकृति । निसगे। स्वरूप ¡ भाव | सगं । 
संसिद्धि । 
काम ( काणना )- बासना । कामना । चाहं । वृषा । 
तृष्णा । प्यास । मतो । मनोऽभिखाष । आकांक्षा] अभिराषा । 
.ल्तेभ-ङाङच । वृषा । वृष्णा! ङिष्सा । खहा । काचा । 
भकाक्षा । गद्धैः | 
.पाखण्ड--कपट । छक । च्य । दस्म । धृत्तता। जार । 
<प्रमाद्‌-असावधानी । अनवधानता । अम 1 भूर | 
अन्यतस्थितचित्तता । ( खापरबाही ) 1 (बेखबरी) ! ( बेफिकी ) ¦ 
“अभिप्राय ( विचार )-अभिरषा । इच्छा । काक्षा । 
विचार । आकर्ष । आशय ! तासय्यं । स्परहा । कामना । सम्सति ! 
८ सन्तोष्‌--दृ्चि । तोष । हृष्टि । आनन्द । 
/स्नेह--राग । अनुराग । प्रम । प्रीति । सौहादं । हाद 
उपवास--भौपवस्त। छंषन । अनाहार । निराहार ¦ 
अनशन । भोजनाभाव । त्रत | 
.आज्ञा- आदेश्च । निदेश । अनुमति! शासन । रिष्ट $ 
अववाद । निदश्च । 
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जीवन ( जीवनकार )-- अवस्था । आयु । यःक । 
जीवेनकार । 
<-सृत्यु- मरण । पृश्चत्व ) निधन । अत्यय । निन । 
नाश्च । प्रलय.) मृति. { मोत ) । दिष्टान्त । कारमं । अन्त । 
दान्त । देहावसान } शरीरान्त । निपात । 

-कल्याण-ढुशर । मंग । केम । सुख । आनन्द । शः । 
यस्‌ । शिव । सद्र शुम । माक] भविक ], मन्य । शस्त । शं 
[आचार चरित्र । चारि । व्यवहार । दृत्त। शीट । 

,करता- ककश्यता । निदयता । कराठिन्य ( कठिनता ) । 
निर्मोह । निमेमता । निष्टुरता । पाप । भर्यंकरता । 

पाप--अघ । अपवाद ) अपकर्म । अपकृति । अपधमं । 
अधरं । विधम । कुधमे । कमे । दुष्ट । पद । क्रिरिविष । करमष ! 
मख । कटटुष । वृजिन । एन ! अह्‌ । दुरित । दुष्कृत । पातक । 
तूस्त । कण्व । शस्य । पापक । 

पृण्य-धम । श्ुमादृष्ट । श्रेय । सकृत । वृष । पावन । 
सुगन्धि । शोभन । सम॑ । 

) अपराघ--भाग ! मन्तु । अकाय । दुष्क | 

[ नोर--'पापः ॐ सभी पथ्यौय “अपराधः फे पय्योय हो 
सक्ते है । ] 

सत्थ--सच । तथ्य । यथाथ } श्षपथ । ऋत । सम्यक्‌ । 
अवितथ । मूत । तथोक्तं । तदत्‌ । 

सूट ~~ असत्य । मृषा मिथ्या) वित्थ } अन्रेत । अतथ्य } 
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{दवि ( नास्तं }--आहन । शगार भाव । नखरा । 
{ नखडा ) । चचा । पुकार । बुखाहट । 

-याच्रा--घमण । परिथमण । बनज्या । प्तरञ्या । पयेटन । 
अस्थान } गसन । गस ! प्रस्थिति ) यान । प्राणत । 

५दण्ड-सादस । दम । ( सजा ) । दमन । 

“उथवहार~वत्तीव । स्क । साम्न । साम । सालमथ । 

कीति) -युख्याति। समज्ञा। समाज्ञा । समाख्या । 
समज्या । अभिख्या । दोक } वणे । कौचैना । यद । गुणावछि । 

+ञ्रपथश-अपकीरि । अकीत्ति । अयञ्च । अपवाद्‌ । निन्दा । 

[नोट--निन्दा' वाचक समी शब्द्‌ 'अपयश' ॐ पय्योय है । | 

` शअपक्षार- रोह । अलुपकार । असटुव्यवहार । अत्याचार । 
बुराई । खुटाईै । अपकमं । दुष्क्रिया । सन्दकमं । द्वेष । अपष्ति । 

> उपक्षार-भखाई । तेकी । हितसाधन । उद्धार । उपङ्ृति। 
सधुर-वचन (अथे प्रथो सें )-भरियवचन। सूत । 
मन्जुभाषण । शांत । समंजस 1 संगत । हृदयंगम ! 

+ सयोग समय मँ सियो की खाभाविक अङ्गादि चेशं को शावः 
कते है । छव्यश्ाल्ल मे हाव १२ प्रकार के मने गये दै। यथा-- 
१ लीला, २ देख, ३ ललित, ४ विभ्रम, - ५. विहत, ६. विस, 
७. विच्छिति, ८ विव्वोक, ९. किलकि्ित, १०. मोप्चश्त, ११. दुष्रमित । 
१२ बोधक । 

† दानादि से जो रुथाति होती दे उपे "कतिः तथा शै्यादि से जो 
स्याति होती है उसे "यशः कहते द । यथा--"दानादिप्रभवा सौसिः 
शोष्यादि प्रमवं यश्चः ।" --इति माधवी । 


२०१ भावादि चमं 


[दुवैचन-अगतीठ । भ्राम्य । परुष । निष्ठुर } कठोर । 
तव्ध । ककेशचवचन । 
-नीति- न्याय । ग्यवहार ¦ उचित । यथां ।- नय । 
स्वुति- परश्ंसा । इति । स्तोत्र । प्रस्तुति । स्तव । शस्त । 
डित । पणायित । वर्णित । । 
८{-कृपा--अनुप्रह । अनुकम्पा । सया । दया । अनुक्रोश । 
अनुकेपना । 
[कषट-छ्च । चछ । दस्म । पाखण्ड । रान्य । 
कैतव । व्याज । 
,2-करक--दोष । दाग । खान । अपवाद । पंक । मसि । 
किशत्क । निवीद्‌ । रक्ष्म । मीन । मरी । 
[शपथ ( कसम )- सगन्ध । सहि । कसम । आन । 
अभिषङ्ग । सत्य । साप । क्षप । शापन । प्रत्यय । 
-्ीजूसी--कृपिणता । कृपणता । कापणय । दैन्य । दीनता । 
दरिद्रता । काद्रता । अनुदारता । श्च द्रारयता । 
नय-(८ विजय )-विजय। जीत । उन्नति । द्धि विभव। 
"हार ( पराजय )- पराजय । अजय । पराभव । भङ्ग । 
अवनति । ' 
{आशीचोद-भासी । अशीकेचन । ुभवचन । 
1वचपन--वारपन । कौमार । शशव । बाकल् । शिष्यत । 
मवानी- यवन युचावस्था। तारुण्य । तरुता । ज्वानी । 


[क 
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अधेड-रोदुल । प्रोदवस्था । पकी उमर । 
बुढापा-जरा। जीणोवस्था । वृद्धावस्था । वृते ! 
जरत । वृद्ध॒ । जरठपन । जरठत्र । जीणे । 
सुन्दर ता-सोन्दयं । सुरूपता । रूपता । खावण्य । 
( सुसूरती ) । 
[ नोट-्रोमा! शब्द के पय्याय भी प्रयुक्त हो सकते है । |] 
कुरूपता--कदये । अरूपता । अपरूपता । 
„4 प्राथेना- विनती । विनय । नम्रता । दीनता । आतंवचन ! 
अभ्यथेना । ( सुशामद ) । 
^^“ उत्पातत--उपद्रव । अञ्युभ । अंग । चिन्न । वखेड़ा । 
अगड़ | ठा । उधम । 
 , -नचना-समाचार । निवेदन । कथन । आवेदन । पूचन । 
 दसीदद्रा-परिहास । परीहास । क्रीड्‌ । देवना । वक॑रा॥ 
विजस्पन । ( मजाक ) । दिङ्गी । | 
प्रलाप-जक । वक-वक । मिथ्याढाप । अन्थमाषण ! 
जत्प । टुबीद्‌ । 
सस्क्ार #-संणोधन । युद्धि । प्रतियत । शोधनः! 
युद्धता । परिरोधन | 
# हिन्दू धमाल ॐ अनुसार द्विजातियौं क ऊक १६ संस्कार मान 
गये द । यथा--१. गभौधान । २ पुंसवन । ३. सीमन्त । ४ जातकर्म 
५ नामश़रण । ६. निष्क्रमण । ७. अन्नप्राशन । ८. चूडाकरण (सुण्डन) + 
९. कृणेवेध । १० उपनयन । ११. वेदारम्भ । १२ स॒माव्तन । १३. 
विवाह । १४. गृहस्थाश्रम । १५. वानप्रस्थाश्रम । १६. सन्याद्ाश्नम । 
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विद्या #-ज्ान । तलबोष । बोघ । रिक्षा । शाक 1 
यथाथज्ञान ) 

दथसन {टेव । छत्‌ बान । आसक्ति । अभ्यास 1: 
घोरी आदत । 

<बहाना--व्याज । भिष (भिस) । छठ । कपट । 

कला }-- कारीगरी । रिरपनेपुण्य । शिरपकमं। 


+ विद्या १८ प्रकार की मानी गड्‌ है। यथा--१. शिक्षा । २. कृत । 
३. व्याकरण । ४. निस्क । ५ ज्योतिषं । ६, छन्द । ७, ऋग्ेद्‌ , 
८ यर्वेद्‌ । ९ सामवेद । १० अथववेणवेद । ११. मौ्मासा । १२. न्याय । 
१३ धर्मशान्न। १४. पुराण) १५ आदुवंद । १६ धलुर्वेद ! 
१७ गन्धव वेद । १८ अथशा । 

† व्यथन १८ प्रकार के होते द । यथा--१. गया, २ जुभा लना, 
३. दिनम सोना, ४. दूसरे का दोष कना, ५. न्नियो मेँ आसक्ति, 
६. नशेवाजी, ७. बाजा बजाना, ८. नाचना, ९ गाना ओर १०. व्यर्थ 
धूमना। ये दस कामज व्यसन दै । तथा ११. चुगरटीखाना, १२ दुस्साहस, 
१३ प्रोह, १४ ईषया, १५. असूया ( दवष ), १९. दृ्रे की वस्त॒ 
हरण १७ कटुभाषण भर १८ अत्यन्त तादना देना !ये आय 
क्रोधज व्य्न है, 

† कख के ६४ भद्‌ द । यथा-१ गायन (गीत) । > बाय 
( बजाना )। ३ दत्य ( नाचना )| ४. चित्रकारी । ५. तिलक कद्ना । ' 
६ तण्डुल कुसुमावली ( चावल से पुष्पादि काना )। ७ पुष्पातरण 
( पुष्प का शङ्गार रचना ) 1 ८ अङ्गराग (श्रङ्गार )।,९ मणिभूमिका कमं 
( सोने के लिये स्थान रचना )। १०. शयन रचना! ११. उदक वाय 
( जलतरंग आदि वाजे )। १२. उदकाघात ( पचार छेडना ) । 
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¡ सुगन्धि-सौरभ ¦ सुगन्ध । परिमर । आमोदं । 
-सद्रन्ध ! सुरव्‌ 1 


१३. चिन्न योग॒ ( भर्ति में राघ्ायनिक परिवत्तेन ) । १४. मात्य मन्थन । 
१४. शेखर ( बाल थना ), आपीड ( चोटी यथना ) । - १६. नेपथ्य- 
प्रयोग 1 १७. कणपत्रसङ्ग । १८. गन्धयुक्ति। १९. अङ्ह्ारयोग 
{ आभूषणादि धारणविधि ) 1 २०. एेनद्रनार ( जाद्परी ) ! २१. चोचु- 
मार योग ( स्वदूप रचना ) ! २२. दस्तसघव ( शीघ्र कास शरन ) २३ 
सूपकमं ( रसोश्यादारौ )। २४. पानङ्ादि भोजन ( रख, जेत, आव 
आदि बनाना ) ! २५ सूचीक्यं ( सिलाई का राम ) 1 २६. सज्जना 
-( कसीदा रहना ) 1 २७. वीभा-उसर वाच 1 २८. प्रहेलिका 1 २९ 
परतिमा ( अन्त्याक्षरी )। ३०. कूटक-योग ! कुट राब्दां क प्रयोग ) 
३१. पुस्क-वाचन ( खर सहित पुस्तक पदेन )! ३२ नाव्यकङलर । 
३३. समलापूति ! ३४. प्मिवान विकर्ष ( मेज-ङ्रसी-पलेग भादि 
-बौनना। ) । ३५. तक्ष कमं । ( सरम्मत्त करना )! ३६. तकण { वद़ई का 
खम ) 1 ३७. चास्तुकमे ( गृह-निमाण-इला ) ! ३८. धातुपरीक्षा (सोना, 
चदी आदि परखना }। ३९. धातुवाद ( विविध धातुं का मिश्रेण ) । 
४०. सणिरागज्ञान { रल्नादि का ज्ञान ) 1 ४१. इृकषावु्वेद योग (बागवानी) । 
४२. सजीवे चूते ( तीतर, बेर, युग, मेदा आदि ल्डाना ) 1 ४३. जु 
सारिका प्रखपन ( चिडीबजी ) 1 ४४. उत्वादन ( तैल्मर्दन आदि ) 1 
४५. अक्षर सुषिकाक्थन { सक्षेप में वातचीत करना } 1 ४६. न्लेच्छित 
विकल्प ( साङ्केतिक अथे समञ्नना ) 1 ४७, देश भाषा विज्ञान 1 ४८. पुष्प- 
-रकेरटिद्य ! ४९. निमित्त ज्ञान ( जुभा्चस ज्ञान ) ! ५०. यन्त्रसंत्निका । 
५१. धारणमनिका 1 ५२. सम्पाद्य 1 ५३. मानसी । ५४. कान्यक्रिया ! 
"५५. अभिधान कोष 1 ५६. छन्दोज्ञान 1 ५७. क्नियाकल्प 1 ५८. छलित (ठगी) ! 


२०५ भावादि वरे. 


दगेन्धि--दुगन्ध । दुष्टगन्धं। पूतिगन्ध । पूतिगंधि । पूति । 
निश्थ-निणेय । नि्ण॑यन । निचय । ठीक । तय ¦. 
पक्का । सिद्ध । 
-सिद्ान्त-रद्धान्त । इदसम्मति । पकी राय । टदृमत । 
स्थिरमत । भधान छक्यं । (इस) । 
प्वीकार-अङ्गीकार ¦ (मंजूर) । पाह्य । मान्य । 
पवित्रला--ड्चित । शुचिता । शौच । जुद्धता । पूत |` 
स्रच्छता । अदूषण । निर्दोषत् । निर्दोषिता 1 निमेरता 
{मधुर शब्द (शब्द्‌ प्रयोग मे)--टुकचन। सुभाषण। 
मुभाषा । सुवाणी । सुबचने । 
अपर्चश--्रष्ट । माम्य । प्ाङ्केत । ठेठ । 
,पयथ्याोय-आद्ृत्त । आनुपूर्वी । अनुक्रम । परिपारी । 
प्रकार ! एकाथ । एकार्थबोधक ( वाचक ) । समानार्थंक । 
विपय्थय--ज्यतिक्रम । बिपय्योसं । व्यत्यास । व्यत्यय । 
विपय्याय । उङटफेर । विपरीत । अयन । प्रतिषूख । 
अकार ्रणव । षीजमन्तर | वेदमतिा ! आद्या । 
+इतिष्ास--तिषृत्त\ प्राचीनकथा । पुरात्त । पूवेक्रतान्त । 
पुराण 
| प्रबस्ध-निन्ध । डे । रचना । 


, आख्यान (कथा)--कथा । कहानी । किस्सा । त्न +. 
वर्णन । बयान 


५९ .वेच्रयपन । ,६०.* चूततकरीडा । ६१ आकष करडा ( चापद 
पाच ) 1 . ६२, वालरकरदनिक, ! ` ६२. वैनयिकी ( नम्रता)! ६४ 
वेजयेकी वृ व्यायामी ( लडाई, इर्ती, कसरत अदि )। ‡ , , 
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आख्यायिका उपन्यास । प्रसिद्ध कथा । ` 

पेली -परकिका । प्रहिका । परवह प्रेढी । भदूती 

गल्प--उपकथा । गप्प । छदी कानी । 

_वाटकारी--चापद्सी । छ्ोपत्तो । अतुनय । स्तुति । 
“{ सुक्षमद )। ` 

तंगीत--गान । गाना । गायन । गेय । कीन्तन । 

शभ †--ध्वनि । छ्य । 

नाच{--रतय । छस्य । तत्तेन । तांडव । सृति । नटन । 
नृत । खास । छास्यक । 


परतिध्वनि-प्रतिशब्द । शचं । प्रतिनाद । प्रतिश्रुत । 
परतिष्वान । 


_ विदित-अवगत । व्यक्त । प्रतिपन्न । प्रकट ( प्रगट ) । 
( जाहिर ) । ज्ञात ¦ 





# वह कथा जो पुराणादि के आधार प्र री गईदो। जि 
आस्यान भे पात्र भौ अपने मुह से अपना उु्ठ २ वर्णन करता है, उच 
"'आस्यायिका कहते हे । 

† किसी ध्वनि में बेठये हुये खर जिनके उचारण से गान होता है, 
"राग" करता हे । भरत के मत से राग ६ प्रकार केद्े। यथा-- 
१, भैरव, २. कोशिक, २, दन्दो, ४. दीपक, ५. ध्री, ६. मेष । 


‡ एरुष छे उद्धत नाच को "ताण्डव चौर नियो के नाच शे "लख 
ॐहते ई । भाव बतलते हुये नाच को ^दत्त' तथा ताल-खरके आधार पर 
-नाचने को खद इहते ह \ --““सद्गीत दामोदर 


२०७ भावाहि चं 


नाटक #--रूपक । प्रहसन । नाच-गाना । नृत्यसंगीतादि। 
-डक्य-काव्य । प्रदशेन । नास्यकटाप्रद्रोन । 
; ५सेवा-परिचयां । चया । शुषा । टद । (खिद्मत) । 
न्वकरी । नौकरी । 
3 विघ्न--जव्याघात । अन्तराय । प्रत्यूह । विधात । ¦ 
उयधे~-पेकाम । निष्परयोजनीय । निरर्थक । निष्फल । 
वादि । मोघ । वृथा । अकाम । निष्काम । अकरारथ । असार । 
(प्रतिन्ञा--पण । प्रण 1 संविद्‌ । पैज । वचन । प्रतिज्ञात । 
नियम । आश्रव । संश्रव ¦ प्रतिश्रय ) नेम } करार । कोठ । 
+सथोग- पे । मिडाप । साथ । संग । 
वियोग विष्टो । विरह । विप्रम्भ । विप्रयोग । जुदाई । 
| प्रकार--भेद्‌ । सादय । किस्म । 


# नाटक किसी रद्नमश्च पर पात्र ओर पत्रि द्वारा ददयकाग्यासुसार 
किया जने वाला अभिनय नारक वा ङपक कदलता दै । यह १० प्रकार 
छा दता है । १. नाटक, २. प्रकरण, ३. भाण, ४. व्यायोग, ५. समवशार, 
-६. डिम, ७. इद्ास्रग, ८. अक, ९. वीथी १०. प्रहसन । 

इसी प्रकार उपरूपक फे १८ भेद देते ई--१, नाटिका, २ त्रोटक, 
३. गोष्ठी, ४. स्क, ५. नाग्यरासकः; ६, प्रस्थान, ७, उछठप्य, ८, कान्य, 
२. रासक, १०. प्रेखण, ११. संखछपक, १२. भ्रीगदित, १३. शित्पक, 
१४. विलधिका, १५ दुमेिका, १६. श्रकरणिका, १७. द्रश्च, ओर 
१८. भाणिका । 

रूपक ओर उपूप के ये भेद भी नाटक के पथ्याय हो सकते हे । 
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शाभा--दीपि । कान्ति । छवि । ययुति। युती । छवि । 
अभिख्या । श्चुभा । भा । श्री । भासा । पुषमा । छाया । विभा ! 
भाति । कमा । रमा । आभा । रुचि । रोचिष । प्रभा । लिष । 
छटा । य॒न्दस्ता । चेम । परमक । 

श्रीहत-श्नन्तिदीन । प्रभादीन । अप्रभ । 

संतपति । परिभाषा । शी । आकार । उदाहरण । 

[ नोट-गुप्ठस्थान को भी संत छदे है जिसका पय्योय 
“सहेट, अंगोट; एकान्त, निजेन? है । | 

अतिरशिक्ति-समधिक । अधिक । सिवाय । अखावा । 

समता- साम्य । समल्वभाव । एकता ( एेक्य, एकत्र )। 
समक्य । बरावर । जोडतोड । 

विषभता--असाम्य । अनेक्य । अनेकता । वेपेर्‌ । 
वेजोड्‌ । वैषम्य । धिट-कुट । 

वलात्कार-दात्कार । हह । बटप्रयोग । प्रसभ । 

[ नोट-आजकलर "बलात्कारः शब्द्‌ फ़ प्रयोग किसी स्त्री 
क सतीत को जबरदस्ती श्रष्ट करम के अथं मे किया जाता है । ] 

{उपहार पुरस्कार भेट । उपायत । उपदौकन । प्राभृत ! 
प्रदेरन । उपग्राह्य । उपदा । 

विस्म्य-आश्वये । अचरज „ विचित्रता । संभ्रम । 

»उक्लंघन--विरोष । अवमानना । अपिक्रमण । उयत्ययन । 
व्यतिक्रमण । 

*+प्यार-मुह्ार । दुखार । स्नेह । प्रीति । प्रेम ! 
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५ध्रतीष्ला-आसरा । (इन्तज्ारी) । राह देखना । अपक्वा + 
वाटं जोहना ¦ 

प्भाव- प्रताप । रोबदाब । तेज । असर । शक्ति । 

.प्रस्ताव-- निवेदन । प्रसङ्ग निवेदन । अवसर । प्रसङ्क । 
सतुति 1 कथन । प्रकरण । वृत्तान्त निवेन । कथातुष्ठान 1 

, परिध्थिति--दश्चा । अवस्था । अवसर । (मौका) । समय । 
हदखत । 

न्वेषण- जांच । सोज । अनुसन्धान । गवेषण । 
अन्वेषण । परीष्टि | पय्यंषण । 

[ नोट-खोज कएने बारे व्यक्ति को अन्वेष्टा कहते है 
जिसका प्याय है--“आलुपद्यः । ] 

--कुण्ठित--मन्द । हीन । संचित । 

हथङ्कय--उख्टा । टेढा । ताना । 

) धूस--उत्कोच । प्राभृत । ढौकन । रम्बा । कोशचछिक । 
उपाचार । प्रदा । आनन्दा । हार । ग्राह्य । अयन । उपदानक ॥ 
अपप्रदान ! 

-विपरीत--ञ्कम । व्यतिक्रम । अक्रम । 

समथेन- मण्डन ! अनुमोदन ! पोषण । संप्रधारण । 
.पफुरकर-्यरपथक्‌ । भिन्न-भिन्च । लिट-फट । 
टमय--ीन । तहीन । दन्तचित्त । उवीन “1 
लक्ष्य-निश्चाना । उदेश्य । 


५ 
९ १४ 
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्ोती-ठंग । ठब ! चारु । परिपाटी । प्रणारी । तरीका 

क्िष्ठ-द्स्तर 1 कठिन । संजर । पराहत । हिषित । 

उलालला-परकारा 1 दीपरि। ्योत । आतप ! प्रभा । विभा। 
भालोकं । तेज । भोजं । तिषा । 

-च्मन्दरा-अन्धकार । अप्रकाश्च । ध्वान्त। तमिस । 
तम्‌ । पिमिर । 

[ व्यापक अन्पेरा = सन्तमस । महान्धकार = अन्धतमस । 
अल्पान्धकार = अवतमस । । 

बदला (अपक्षार के बदते अ्रपकार)--प्रतिशोष । 
दैरुदधि । वैरनियोतन । चिकित्सा ! कसर । खार चकाना । वैर ! 
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रोग-रुज । गद । उपताप । व्याधि । आमय । आम , 
अपाटव । सातङ्कं । भय । उपघात । भङ्ग । अति । तमोविकार । 
श्चय । अनाजेव । मूत्यु-भत्य । मान्य । आकल्प । 

उवर- जूतिं आतङ्क । महागद । रोगप्रष्ठ । ताए । 
तापकं । सन्ताप । जडी । ( बुखार ) । 

दष-- पाप । अपराध । विकार । 

[ नोट-पात-पित्त-कफ, ये ही प्रधान दोष माने गये है, 
जिनके विकरत हौ जाने पर अनेक प्रकार कै रोगों की उत्पत्ति होती 
है । इन तीनों दोषों को त्रिदोषः कहते हे । ] 

दाह- जकन । तपन ! 

शीत--टण्ड । सरदी । जाड | 

पीनस-नाकड़ा । प्रतिश्याय ! ( जुकाम ) | 

[ नोट--जुकाम के बिगड़ जाने से नाकड़ा हो जाता है । 
इसमें गादा जुकाम होकर द्गेन्धि पैदा कर देता है । कतर अछ फे 
अनन्तर प्राण-शक्ति भी नष्ट होने खगती है 1 ` 
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तये । यक्ष्मा । राजयक्ष्मा । दिक । तपेदिक । शोष ! 
सेगराज । गदाप्रणी । उष्मा । अतिरोग । नृपामय । 

वोसी-कास । क्षवथु । 

सूजन-शोथ । शोफं । सवयथु । सूज । 

येवाहे-अवाय | बिमा । पादस्फोट । विपादिका । स्फुटी । 
स्फ्टि । पादस्फोटी । 

सेह्आ-सिष्म । क्रिकस । 

[ नोट-सात प्रकार के महाङ्ष्ट रोग के अन्तगेत एक प्रकार 
का कुष्ट रोग, जिसमे शरीर का ॐपरी चमड़ा निकर जाता है 
ओर चकते पड़ जाते है । ] 

उीतला- वेचक । माता। विस्फोट । मसूरिका । 
पापरोग । रक्तवटी । मसूरी । बसन्तरोग 

दाद-दिनाय । पामा । द्र । विचचिका । पाम । खसरा । 
खाज-खुजटी । कड्‌ । खञं । 

[ नोट--दाद, खाज, खसरा, उकवत, अपरस, सेहंभा, 
अगियासन्‌ आदि कुष्ठ के अन्तर्गत रोग है । इनके रोगी को 
सूये मगवान की उपासना पूजा आदि करनी चाहिये । रुक्ष ओर 
्षारयुक्त ( नमकीन ) मोजन का त्याग तथा सादा, अरोना ओर 
स्निग्ध भोजन का ग्रहण भरेयस्कर है । ] 

फोड़ा (फुन्सी)--फोट । विस्फोट । फुडिया । पिटक । 
पिटका । विटक । विटका । स्फोट । स्फोटक । ईम | 
घाद-त्रण । चीरा । इमं । अरुस । 
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पीव--धृतज । मख्ज । पूयन । प्रसित । पूय । 

कोद--ङ्ट ! पड । कोट । मण्डलक । व्याधि । वाप्य । 
पारिभन्य । पाकर । उत्पर । 

फल-पाँव--रटीपद । पादवल्मीकं । हाथी पो । 

सोजाक-पूयमेह । मधुमेहं । 

बवासीर--ष्येसी । अदो । दुनोमक । दनम । गुदकीरु । 
गदाङ्कर । अनासक । 

पथरी--अरमरी । 

स्रगी--अपस्मार । अङ्गविकृति । छाङाध । भूतविक्रिया । 

उपदंश (गर्भी)--अवदंश । गरमी । ( आतशषक ) । 
फिरंग रोग । 

अतिश्चार-अन्नगन्धि। उद्रामय। अतीसार । (पचिश)। 

आओंव-मम । मख्वैषम्य रोग ) आमातिसार ! 

[ नोट-श्चरौर मे आम पक जाने पर जब सारे शरीरम 
शोथ हो जाता है, तब उसे “आमवात कहते है ) 

सम्रहणी- प्रवाहिका । महिणी । गुध्वाहि । 

वमन--कय । प्रच्छर्दिका छर्दि। वमि। बमधु। 
ओकलाई । 

कञ्ज-मटखावरोध । मलबद्ध । कोष्ठद्ध । 

प्रमेहे-मूत्रदोष । बहुत्र! 

मन्दाऽनि-अल्पामि । 
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अजीणे--अपच } अनूपच । 
हेजा--विसूची । विसूचिका । विशूचिका । महाजीणं ) 
कामलला-पण्ड । केवर । कवल | 
[ नोट--इस रोग मे यक्त ( पिरही ) बद जाती है । श्चि 
संद हो जाने से रस का शुद्ध पाक नहीं होता । शरीर पीर पड 
जाता है । ओंख के कोये भी पीछे हो जाते है । जब थूक, मूत्र 
तकं पीछे रगकेहो, तब इस रोग का उग्र रूप जानना चाहिये । | 
दवास-सांस। ( दमा ) 
ह्ीणता-दुवेकता । इृश्चता । सुखंडी । 
तृष्णा-(देखो "्यास' शब्द--मलुष्यवगे' प्रष्ठ १६१) 
मूच्ी-(देखोमूौ' शष्द,-भावादि वं प्रष्ठ १९७) 
मूनश्च्छ-+डक । 
स्मवात-आंब बात । 
हिस्टीरिथा (अआं०)--अपतत्रक । मृच्छ । 
आन्तेपक--सून्य वायु । 
उदावसे-ादप्रह । [ मर-मूत्र-बायुरोधक रोग 1] 
आतव्रद्धि--अन्वृद्धि) पानी उतरन।) ओति उतरना 
फोता बटन । 
गर्डमाला-गङगण्ड । कठमाखा । 
अबुद्‌-मांसकीर । मांस पुरुष । 
[ छोटे अवदं को इह्य वा 'गोखरू' कहते है | 
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शुकरोग-लि्गघद्धि रोग । 

अभ्डछपिन्त-- मची । जी मषी । ( मती ) । 

विसपे--निसपिं । सचिवामय । 

सुखपाक- पाका । सुहपाका । निनाबाँ । छार । 

गज रोग इन्दरप्तक । शन्द्रचप्न। केशचत्र। केशनाश्क रोग । 

शिर-पीडा--सिर ददे । आधीसीसी । अधकपारी । 

[ नोट--भाधे सिर की पीडा दो प्रकारकी होतीहै एकतो जो 
प्रातः आरम्भ होकर साय॑काछ को समाप्त होती है से (सुयोवत्तै" 
ओर दूसरी जो सायका को प्रारभ होकर रातभर रहती हई प्रातः 
जाती दै, उसे 'चन्दरावत्ते' कहते है । 

प्रदर -खीरोग । विदार । क्षीणता । धातुक्षय ¦ 

[ यह रोग “वेत प्रदरः ओर र्त भरद्र' भाम से दो प्रकार 

का होता है । 
गुल्म --वायुगोढा । रजोमन्थि । गोला । 

योनि कन्द-योनिसाव । योनिमङ्ग । योनिन्नण । 

स्तन पाक--थनैर । 
सूतिका रोग प्रसूति ज्वर । 

पूतना-दुदशेना । दुगन्धा । मेघकाछिका । बालमातृका । 

[ नोट-यद रोग छोटे बाढकों को तीसरे दिनि, तीसरे 
महीने वा तीसरे वषं होता है । इसमें प्रायः धश्च नदीं वचते । 1 
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पक्लाचात- पश्चपात । रल्यवात ( सुत्र षाद ) । लकवा । 
{ फाछ्िज ) । 

[ नोट~-दइस रोग मे शरीर का एक अंग दहिना वा वायो 
शून्य हो जाता है । शिरा, स्नायु ॐ रक्त का शोषण होकर सन्धिं 
मे चवीं का नारा हो जाता है! सन्धियों की संचालन-क्रिया बन्द्‌ 
डो जाती है। धीरे धीरे बह अंग रिथ ओर अचेतन होते 
ङगता है । इस रोग के विशेष प्रकोप से मूप्यु तक सम्भव है । 
कहा जाता है, यह रोग भर्य॑कर पापों का फठ है || 





६, भोजनादि वे 


उपकरण-सामप्री । सामान । उपकारक द्रव्य । परिच्छद । 
तन्त्र । परिवह । 

[ नोट--किसी कारय-बिशोष फे टियि उपयुक्त सामप्रिय को 
उपकरण कहते है । जैसे भोजन के सिये मोजन पदाथ, 
भोजन पात्रादि; राजा के चियि दतरन्वामरादि; रोगी के छं 
आओषधि-अतुपानादि ।|] 

भोजन %--आहार । अदान । स्वद्न । नगर । निस । 
विघस । जेमन ( जेबन ) । भ्ण । खनी । 


# (क ) रस-भेद से भोजन छः प्रकार का दोता है-१, मधुर 
( मीठा ), २. रवेण (नमेकीन); २ त्तिक्त (तीता), ४. कषाय ( कैला 
नसे ओंबखा आदि ); ५. कटु ( कडवा जैसे नीम, कडवी लोकी आदि ); 
६. अम्क ( खर )। 

( ख ) पदाथे-भेद से भोजन छः प्रकार का होता है । यथा १. मक्ष 
< जो निगल कर खाया जाय, जेसे दवा, खीर, मलाई आदि ); २. भोज्य 
{जे दति से चठ फर खाया जाय, जेषे दाररोटी, पूरी आदि ); 
३. चव्यं ( जो चवा कर खाया जाय, अथात्‌ खनि की सूखी वस्तु जै 
चवेना, दालमोठ, माठ, मठ आदि ); >. चोष्य ( जो चूस॒ कर खाया 
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दाल- पित । पदिती । सूप । 
धत~-मक्त । अन्न । ओदन । चाव] भिष्मा । भिस्छा) 
मोंड-मासर । आचम्‌ । निश्राव । मण्ड । 


कही-तेमन । निष्ठान । कलाय ( कराय ) । कथित । 
प्रोह । परो । 


रोटी-चपाती । बेरी । फुकी ८ फलका ) । पतेथी 
( हाथ की बनी मोदी रोटी ) । रोट ८ बड़ी रोदी ) । करषष्टिका । 

लिद्धी वा बादी--अंगार ककंटी । टिकरी । रिक्‌ । 

पूरी-पूडी । सोहारी । ूषिका । शष्ठुरी । 

कचचौरी-माषगभा-राष्ुटी । माषगमां | 

हलुआा-सीरा । मोदनभोग । छम्सिका । रपी 1 

माङपुञ्ा- प्रह्पूप । पूभा । पूप । पिष्टक । अपूप ॥ 

पोराव- परान्न! पुखाक । पुखाब । मांसोदन 

तरकारी-माजी । शाक । सान । 

खीर-श्ीर । पायस , 

मीडभात-ग॒डान्न । बीर । 

सिखरन-श्रीखण्ड । रसाला । मार्जिता । शिखरिणी ( 

चयैना--चवेण । चज्यं । चतैनी। दाना (युना हुमा ) ¦ 


ज ४ क ९./ ¢ [ध च क 
य, जसे आम, संदहिजन की फली, इख आदि ); ५. लह्य (जो चार 
कर खाया जाय, जेसे धिर, चाशनी, शदद, चटनी, आदि ); ६. पेय 
(८ जो पिया जाय, जैसे दृध, शबेत अदि \ 1 


२१६ भोजनादि व्र 


लावा-राजा ! खीढ  घन-खीठ । अश्वत्‌ | 

चिउडा-चिपिटक । पृथुक ! विडय । चीडा ! चिपिट \. 

चटनी- ठे । ठेहन पदाथं । खंड (नोरतन-चटनी ) + 
रसाखा । मानिता । चक्षुण । 

रायता--रायतो । राजिकाक्त । माजिता | 

सअचार- सन्धान । संधितद्रन्य । सन्धित ¦ 

मुरञबा--राग खाडव । पाग 1 

पन्ना--पानक । पना । 

फुःलरी ( पकषौड़ी }--बटिका । चाणकी ! 

[ नोट--पत्तो की पकोड़ी = रिकर्वैच, रिक, रकष, पतीड। ] 

बरी-बटी । मारषडपी । बटिका | 

सुगो री-स्रबरी । मुद्रबटिका । माषरंगी । 

घुघुरी-इ्माप । दोला । 

वड़ा-जटका । वरया । बारा । पिष्टक । पिष्टबटका । पृष । 

इमली फो पन्ना का बड़ा-पानक-बटका । 

देही-बड़ा--क्र-बरका । 

[ गोट--इसी प्रकार सूरन के बड़ को सूरण-बटक, छम्ददेः 
के बडे को श्व्माण्ड-बटका कहते है । ] 

पापड्--पपेट । चरक । 

भरता-भरिति । चोखा । 


चिखना-[ मयपानादि के बाद रोचक भक्ष्य पदार्थ॑]-- 
मय पाक्षन ! चक्षण । चखना । चाट । चटपटा ! 
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पराठा प्राम्‌डे । पोडिका । परोढा । प्रावा । चोपती । 
बेटंई-उदमिका | 
[ नोट--उडद्‌ या चने की पीठो भर कर जो रोटी तैयार की 
-जाती है, उसे वेदै कहते हँ । | 

पूरन-पूड़ी ८ मीठी पड़ी }-पणेपूणिका । पूरनपोरी । 
पूणेगमाोपूिका 

सेवह-सेमईं । सेषिका । 

अनरखा--इन्दुरसा । अंद्रसा । शािपूप । 

गस्िथा- संयाव । गृखा । पेडकिया । 

खाजा--खजडा । खाञ्चा | 

चुरभा-चूरमोदक । 

ज्तेबी-ङंडङिती  गड्ची । जिरेषी । 

लड्‌ ड- मोदक । बिन्दुमोदक । 

मोती चर्‌ के लङ्--यु्लमोदक । 

सुग के लङ--ु्दल । गदर । सगद । सुद-मोद्क । 

फनी-फेनिको 1 सूतफेनी । 

घेवेर--धृतपूर । धृतवर । घार्तिक । 

गुलाबजाञन-दुग्धक्पिका । 

शह्भरपाल्ा-खुरमा । सक्रपाला । शंखपारू 1 

खि चंडी-ऊकशगरान्न । ररा । 

सन्च-सक्त । सतुआ ( सतुवा ) | 

हाबुस--ओख्बी । 


२२१ भोजनादि वसं 


[ नोट, जी, चने, आदि की अधपकी फञियो भून 
कर रर उसकी भूसी साफ करफे तैयार करते है उसे शाघुसः 
कहते दै । |] 

वधार--छौकन । वासित । छक । 

कोर - कवर । प्रास । 

बडञ्ा--पिठर । बरोही । स्थाी । उखा । उवा ।: 
कुण्डं । हण्डीष | 

तद्ा--पिष्टपचन । ऋजीष । ऋ्चीष । तव । प्ृ्ठिपच । 

कड़ाही--कद्ाही । टोकनी । 

कलछी--करष्ुडि । दवीं । कम्बी । खजाका । चमचा ।' 
कटु । करर 1 कटी । 

काठ की कलछी-तद,। दारुहस्तक । 

कटोरा, कटोरी-खोरा । पानपात्र | 
कंस ( कश्च ) । कस्य । खोरबा | 

करवा ( लोढा )--ग्ड़ा । ककरी । आलु । आङ ।. 
आरु । गढन्तिका । छोट । 

भिलास्च-जरपात्र । लुटि) । (आबखोरय) । खोरिया । 

८ घडा ( गगरी )--घट । ङग्भ । कट । निप । धटी । 

कठश । क्री । कंखसा । 


घडे का ठक्कन-श्चरव । सरा । कसोरा। परर । 
या | 
भटका-क्गडा)--कमोरा। मटकी । मणिक । अङिजिर । 
अलंजर । 
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धाल्ी-भोजनपात्र । टाठी । थार । थारी । 
चकला--चौका । होरसा । 


, पथरी--पथरोटा । 
„` सिल-सिरीी । 
„ षटरा-रोदा । शोहिया । बटिया । 
अरना-पोना ! न्ना \ 
करठवत-कठोती । कठोता । 
बरतन-पत्र। भाण्ड । अमत्रं। भाजन । वासन । 
-आवपन्‌ । 


तेल की कष्पी-ङत्‌ । इतुप । स्नेहपात्र । 

सोकी--चतष्की । तस्ता । तखत । 

पीदा - पिदर । आसन । पीठ । पाटा । 

सुप-शपं । प्रस्फोटन | फटेकन । वेरमा । 

चलनी-चारनी । तितञ । भगिथां | 

ओखली--उदख । उदूखछ । खर ¦ ओखरी। 

मूसल- युष । मूसर । 

चूल्हा--चुस्खी । उष्मान । उद्धार । अदमन्त । अन्तिका ! 
-अधिश्रयणी ! अन्दिका । 

चक्की-जति । चकिया । चकरी । जता । 

दौरा-दौरी--पिरक । पेदकं । पिट । काण्डोर । इरई । 


-देढवा 
कती | 


२९३ भोजनादि वं 


कलो पी--कट । किङ्िलक । करंडा । पेटारा । पेटारी । 
-सोना । मोनियोँ । 

रगेटी--अंगारधानिका । हसन्ती । हसनी । अंगारधानी । 
अंगारश्कदी । 

लुाठ ( जूती हहे लकड़ी )- काष्ट (काट) । 
अलात । उल्मुक । 

खपड़ी ( चबेना भूनने का पात्र )--जम्बरीष । 
राष्ठ । खपरा । कड़ाह । 

मदी ( मड )--उन्दू । स्वेदनी ( शराव चुआने कौ 
भटी ) । भाड्‌ । 

^~उपला ( कंडा )-गोदरा । गोहरी । कंडा । उपरी । 

चिपरी । करीष । 

राख-क्षार । छार । (साक) | 

जूटा भोजन--उच्छिष्टान्न । उच्छिष्ट । फेला । फेडी | 


जन! 


"भभ 


७. वच्राभरण वे 


उबटन--उद््तन ! विक्स ( चीकस )। उच्छाद्न्‌ । 
उत्सादन । बुकवा । 

तैलमदन--अभ्यज्ग । स्नेहन । 

स्नान- आव । आपव । नहाना ( हनाना ) । 

चन्दनादिेपन-चचां । चार्चिक्य । विरेपन । 

महावर-रक्षा । आलक्तक ( आर्ता ) । जतु । याव । 
जावक । जतुरस । राग । अननीं। सम्पद्य । अङुक्तक । 
चक्रवात्तनी । 

पृष्पमाला- माड । मालिका । सक्‌ 

[ नोट--चोटी मे छ्पेदी मा आपीड । शखर । | 

वस्च--कपडा । आच्छादन । बास । चेर । चेर । वसन । 
अं्ुक । पट । परिधान । अंबर । दुक । चीर । निचोर । 
कपेट | 

रेशमी-वस्त्र- पाटपट । पाटम्बर । कौशेय दुकूक । 
कृमिकोशोत्थ । कोसा । 


२२५ वख्चाभरण कँ 


ऊनी-वस्त्र-रोम-पर । राङ्कव । 

नया-वस्त्र-नवाम्नर । कोरा कपड़ा । मडिहारा कपड़ा । 
सूतन पट । तन्त्रक । निष्मवाणि । 

छालटी-वल्कट-वसख । क्षमी । शाण ( सन फ वने हुये 
कयदे ) । दुकूल । 

धोधा-वस्न--खच्छं वस्त्र । धौत वस्त्र । उद्गमनीय ¦ 

पुराना-वस्त्र-जीणे वस्र ! पटच्चर । 

मोटा-कषपडा-स्थूङ शाटक । गली । मोटञ । 

फटा-कपंड़ा--चिथङा । कपट । नक्तक । गूदुड । 

पगड़ी-पाग । पगिया । युरेडा। सेखा। साफा । समला । 

दुपद्या ( चादर }--इकूक । चाद्र । भ्रावर । प्रावार । 
उत्तरासंग । बृहतिका । संख्यान । उत्तरीय । उपवस्त्र । बृहती | 

जामा-अगरखा । कुरता । 

घोती-अधांञ्चुक । परिधान । अन्तरीय । उपसंब्यान ) 
[ जनानी धोती = साडी । | 

फतुही-उनियान । गंजी । वंडी । सदरी । छरती । 

चोली-अगिया। चोखिया । होढा कपड़ा । खण्ड | 


चोख । कूपासक । 
कपरबन्द-कटि-फेट । फटा । पटुक । इजारबन्द्‌ । 


लहंगा-आप्रपदीना । आप्रपदीन । चण्डातक । पटवास । 
रजाहे- नीशार । ओदना । ( षिहाफ़ । ) 
[ नोट--उनी कम्बल को “रकः कहते है । 

१४५ 
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मोती का हार-यक्ताहार । उरसूत्रिका । हार सुक्तवली। 

नेत्थ-चनक्षबेसर । वेसर ! नथिया 1 नथुनी ( छोटी नथ )! 

नाक की कील--एक । लोग । कीर । 

बिजाथठ-अाजूबन्द्‌ । केयूर । अंगद । युजबन्द । 

पह ची-बलय । कटका । पारिहायं । जापावक | प्रकोष्ठाभरण । 

कडा वा रकण-कंकण 1 करभूषण । कंगन (करन) । 

ञमूठी-अगुलि-युद्रा। अंगुखीयक । ऊर्भिका । सुदरा ! 
मुदरी ) गोर । छ्य । 

र धनी-रेखखा । कांची । सप्रकी । रसना । रंखखा ¦ 
दिद्धिणी 1 श्षु्रघंटिका । 

धुषुरू--किंकिणी । शषुद्रषण्टिका । 

पाथजेव-पादकण्टक । हंसक । संजीर । संजी । 

नृपुर-बिकिया। रगिया । छ्य । मृगी । पादागुदं ¦ 
हंखक 1 पादकटक । मज्ीर  तुखाकोटि ! 





८. ब्रह्मचारी वग 


पुस्तक--पोधी । किताब । भन्थ । पुस्तिका । 

पञ्चा-पन्ना । पत्र । (वक) । कागज । कागद । 

कलभ-रेखनी । 

स्याही- काटी । मसि । रोशनाई । मेला । अज्लन । 
पत्नालन । रखनी । मलिनाम्बु । मश्ची । 

दावातत-मसिपात्र । मसिदानी । ससिधानौ । मसिमणि । 
सस्याधार । मेान्धु । वणेकूपिका । मेरानन्दा । मसिधान । 
असिङ्कुपिका । बोरकना । 

परिथा-तखती । पहर । पाटी ) पटू । 

काला तखता--श्यास-पट् । श्याम-पट । असित-पट्‌ ¦ 

नकश्षा--मान चित्र । देश चित्र | राष्ट चित्र, 

अध्थयन--पठन । पद्ना । अभ्यसन । स्वाध्याय । 

अध्यापन--पाठन । पदाना । निपाठ । शि्चण । 


मनन करना-रानना । बोध करना ( होना )। 
अवधारण करना । अभ्यास करना। द्रदयद्गम करना! 
व्विन्तन करना । 


तृतीय खण्ड २३० 


हवन-(देखो खगोदिवगं ज्ञ" शब्द्‌ एषठ १९) 
क्ाकल्य--शाकला । हविं । सान्नाय | 
आचपथन--उपरपदं । आचम । ्रुचिभ्रणी । 


प्रणाभ--नमस्कार । अभिवादन । पादग्रहण । चरण स्पश, 
पायलागन । दण्डवत्‌ । 


भूमिषपर सेनिवाे--मूमिशायी । स्थण्डि! 
ब्रह्मचारी का दण्ड-(परास का दण्ड ) = आषा । 
( बांस का दण्ड ) = राम्भ  वैणय । वेणुदण्ड । 


ब्रह्मचारी का पाञ्च--कमण्डलु । कमण्डङ । ण्डी । 
पश्चपात्र । 


मरगचमे--अजिन । चमं । त्ति | 

निल-कमे--यम। 

[ नोट~-्रहिसा, सत्य, अस्तेय, भौर न्द्यचयं--इनकोः 
थम कहते है । ] | 

संस्कार-भष्ट--त्रात्य । संस्कारहीन । 

जनेऽ--उपवीत । यज्ञोपवीत । -यज्ञसत्र । ब्रहसूत् ¦ 

कौपीन (छेगोदी)--क्छनी । कच्छा । धदी । कक्षा ! 
ठँगोट । ठंगोदी । -काडा । भगरं । भगवां । ( फा० कफनी ) । 

आसन-(देखो भोजनादि वगं "पीदा, शब्द प्रष्ठ २२२) ! 

सुण्डन कभै-ठौर । भद्राकरण 1 वपन । 

होम का हैवन- समिषा । 

पविन्नी-पेती । इशयुपरिका । इसर्यैवी । 


२६१ बह्यचारी वं 
 मोर-ङश के दलों की बनी हई मुद्रिका जो श्राद्ध 
तपणादि मं अनामिका मे धारण की जाती द । ] 
विवाह #- परिणय । उद्वाह । उपयाम । पाणिपीडन । 
पाणिग्रहण । दारकमं । उपयम । करप्रह । निबेश्च । व्याह । 
शादी । मंगनी । सगाई । छुडमार । परिभवन 1 
वर (बर)-दुख्दा ( दृष्हा ) । (नीशा) । षर । 
[ नोठ--सम्बन्धी वे पृष्ठ १७५ (पतिः शब्द्‌ के पर्याय 
वाठे समी शब्द्‌ इसके पय्यय हो सकते है ! ] 
बरात (बारात)--वरयात्रा । जनेत । 
धराती--वस्थत्री । जनेती । 


न 





# मनु के अनुखार विवाह आट प्रकार के साने गये दै 'यथा-- 
(९ + 
१. ब्राह्म । २ देव । ३ आषे। ४ प्राजापत्य । ५. आर्‌ । ६, गान्धर्व , 


७; राक्षस ! ८. पैशाच | -- मनुस्यपि अ० ३२-२१ 


भत्येक विवाह का विस्तृत इप मनुस्प्रति अध्याय ३ रोक २ ३ य 
३४ तकम वर्णित ह। 


९. राज वशं 


राज्ञधानी-कोट । राजधानिका। सियासत । सन्धावार 

राज्य मण्डल । जनपद । देरा । प्रवेद | रष्ट्र। 
विषय 1 उपवन । ८ मुल्क ) । ( बादशाहत ) 

राञ्य-व्यवस्था-एजनियम 1 नीति । ( कानून ) । 

राज्याभिषेक जगदी । राञ्यारोहण । 

इन्डुभी-नौषत । नगाङ़ा । भेरी । आनक । उक्त ! 
पटह पटहा । डंका 1 दसामा | 

छन्न--कङ्कद्‌ । राजङक्ष्म । आतपत्र | 

चवर चामर । भ्रकीणेक । चौरी चामरा) चामरी, 
रोमराच्छक । बार्व्यजन । 

पूर्णकलदा--षरपूण । मदर्ुमम 1 पूणंडम्म । 


= राञ्य के आठ अंग माते है गये ह, जिन्दं राज्या वा पर्ति कदतेदै । 
यथा--१. राजा, २. अमाय ( मन्नी ) 1 ३. सुहव । ४. कोष (खजाना) 1 
५. राष्ट ( प्रजा ) । ६. दुगे (क्रिल )। ५. वल ( शक्ति, सेनादि ) । 
८. पोरभ्रेणी ( पुरवाधियों का घमू ) | 


२६३ राज व्यं 


खेमा ( पड़ाव )-शिविर । डेरा । निवेश । पटवास । 
सेना-निवास । 

पहरा ( गर्त )-सज्ञन । उपरक्षण । चौकी । फेरी ! 
गारद्‌ । 
“~~ कैद-कारावास-दण्ड । कारागृह-दण्ड । दण्ड । सज्ञा । 
अन्धन । जेर की सज्ञा । बन्ध । 

को डा--चीबुक । वेत । दुर । सांडा । कवर । 

देहा निकारा की सज्ञा- निवासन । कालापानी । 
डामन ( डामर ) । 

फोसी की सजा-- प्राणदण्ड । सद्युदण्ड । 

महस्- शरक । उगान । ( टेक्स ) । 

राजगदही-नृपासन । भद्रान । सिदहासन । 

८-हाथी--गज । हस्ती । करी । वारण । भातद्ग । गजेन्द्र 

५ गयन्द्‌ ) । कंजर । सिधुर । इम । शंडाङ । इभी । नाग । 
पष्करी । पद्मी । व्याल । दंती । द्विरद ( दुरद्‌ )। द्वीप । 
वितुण्ड ! ( हाथी का बच्चा = करम ) । 

हथिनी- बसा । वरोणुका । करिणी । धेनुका । वासिता । 

मदवाके हाथी- मदोत्कट । मद्कर । मत्त । प्रभिन्न । 

हाथी की खड-ंड । दण्ड । कर । शडादण्ड । 

हाथी का सिक्कड--श्र॑लर । निगड़ । सांक । अान । 
अन्दुक । 

हाथी का मद्‌-मद । दान । 

हाथी का अङ्का - आंस । श्चणी । अंश । 
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हाथी की बोतती-चिन्वाड्‌ रजेन | 


„.शोडा--घोदक 1 अख ! छोट ! पीती! बीति! ठु 





( तुरण ) 1 जज 1 चाह । हव ! सैन्धव !¡ गन्धव 1 अवो 1 हरी | 
धाराट 1 जवन ! जवी ¦ शौभ्ारा । अछतसोद्र । उातावन | 
क्ञाषहोत्री । सर्द 1 चामरी 1 एच्चस 1 स्यु 1 पणो }: 
विसासक ! अरष 1 
-चोडी--रामी । जदा 1 उड्ञ ` धोटकी | 
ॐ ¢ 

घोडे दी गदेन क बाल-अयाङ ! आङ । 

=> ~> चरं ¡ श्वर} चप चत 

धाड़ कां खुर-इर ! छर 1 चन्न छन । 

छ ऋ र, शि हितहिनना 

व्रइ क्म बदा दप्पहताचा । 

घोडे की लगाम-जन ! जनलोर 1 ङा ! 

घोड़े की चादुक- क्षा 1 सुड्क्नी । कोड़ा । चनोी : 
चादुक | 

द तङ्ड >> > (नन्नी ० द्ाताङ् 
र्थ (तड र त [लये)- सयन्देम ¦ चताङ्घ | 
^ हवाई-जहाज--इष्प र । पुष्क विमान ! विमान ` 

व्योमयात । | 

जनाना-रथ- जमीर । अवहन ! इयन्‌ ¦ इयत । 

गाड़ी-क्ट । चान्त । नन््रीक ! 

पाहदी- दिवि ! चाच्वयान ! 

डोटी-गेखा ! मरेडा 1 हिंडोर } 

बहतर । ठन्त्राग ! वने । इयात ! चेक्टक ~ 


न्ना" णड र यान चब्ाह सप्ताह क न उररडदं 
जर्‌ 1 कटक } चत | ९2।।९ ( ष्ट ) ] जुक्‌ | इर्‌ { 
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सेप-शिरस््रान 1 कुंडी । शीरषण्य । शीषंक । 
„गे द--अन्टुक । गेण्डुक । गेदा । 
धल्चधैर-घन्वी। निष॑गी । धलु्पान्‌ । धाठुष्क ।' 
धूनुशरत्‌ । तीरन्दाज । 
वर्दी बाज- शाक्तिक । 
लदट्रबाज-- याष्टिक । रुटरैत । ऊदीबाज । 
¢घनुष--चाप । शरासन । कोदण्ड । कायक । शुणी !` 
तारक । धतु | 
धनुष की डोर-गुण ( गुन ) । खुनी । रिजिनी । 
प्रत्यश्वा । मवी । चि । | | 
„बाण विशिख । शर। नाराच । खग आष्युग । 
कटम्ब । पत्री । इषु । शायक । अजिह्यग । मागेण । अदुप }' 
काण्ड । प्रषत्क । शिीभुख । पंख । ष्षुर । इश्षुप्र । सायक । 
^~ तरकङ्ा-- तृण । तूणीर । निषङ्ग । इषुधि । तूणी । 
„-तटखवार- खड । चन्द्रहास । करपार । कृपाण । असि । 
रिष्ट । करवा । सण्डटाग्र । कोश्तेयक । सायक । शायक्‌ 
, .उाल--चमं । फलक । फ । फर । 


गुी--दटी । करपाछ्का । खोड । 

दुरी--्रिका । असिपुत्री । भसिधेलुकरा । कतत । 

यद्ध-ख्डाई । आयोधन । विदारण । आस्न । समर 
अनीक । रण । विग्रह्‌ । कटह्‌ । संप्रहार । अभिसम्पात । संयुग ।' 
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-अभ्यामदे 1 समाघात । आहव । आनाह । विदार । दारण ! 
नच 1 मार काट । मार । दंगा । जून । 
,चोप--तुपक् । नोखा । चतन्नी ! 
^. वल्दक-- गोली । अनन्या । 
.-माला--चेट । शत्व । शङ्क । दीवायुध । श्चङ । इन्त । 
` विषाट्र ! 
 बध~-प्ार | हिखा। प्रमापण । निबर्हण ! निकारण । 
-नि्ञारण । भवाखन । परान । निसृदन । निर्हिसन । निबाछन । 
-निमेन्थन । उपासन । निहनन । क्षणन ! मारण । इनन । 
अतिघातन । उदासत । प्रमथन । कथन ! आस्व ! पिच्च | 


न {11 


वरेद्रार 1 विदारण ! पात । परिघ । परिवातन । कदन ! निवारण ! 
समाधा ! उत्पात । मार | संघात ! रिघत | 


चिता-चित्या। कष्टं मठी । चैत्व। चिताचृडक । 
-चित्य 1 चिति । 


१०. उयवसाय वगं 


जीविक्ा--भाजीव । वृत्ति । चत्तंन । जोबन । बातत | 
जीवं । जीवनोपाय । जीवन-मागं । रोजी । व्यापार । रोजगार }; 
काम । व्यवसाय । धंधा । पेश । पय्युदश्चन । 
ऋण--उद्धार ८ उधार ) । कीं । 
सृद्‌-ग्यान । कुसीद्‌ । ङुषीद्‌ । अथंवृद्धि । अरथप्रयोग !' 
वृद्धिजीविका । बृद्वाजीवन । 
सूद-खोर-डसीदक । दृद्याजीवी । 
खेती--ऊषि । कषिकमं । असृतकमं । किसानी । 
खवलिधान-खर-स्थान । खधान । खरिहान । 
कुदार-इराङ । खनित्र । अवदारण । 
हस आदान । खवित्र । दात्री । सिया । 
हर-इर । हार । छंगक। सीर  गोदारण । 
हरिस-देषा । छगल । दण्ड । (त 
हर का-राल- निरीष। कूट । फार । कृषिक । कृषिका । 
^ चैल-इषम । बटीवदे । र्षा ! भद्र । वष । वरधा । 
„ सोँड़-- षण्ड । गोपति । व्िटूचर । 


- तृतीय खण्ड २३८ 


कोऽर- एला । कोषिला । भंडार । कोटा । बघार । 
रस्सी-दाम । दामा। रु (छजुर) । पयुरबजु । दामनी । 
` श्सरी 

मथानी- रई । छोरी । वैशाख । मन्थ । मन्थान्‌ । 
मन्यद्ण्डक्‌ | 

मुलधन--नीवी । परिपण । पूजी । 

नप्ा-मृनाफा । छाभम । फट । 

लेन-देन विनिमय । निमय । विमय । परिवतं | 
अतिदाने । अद्र बदर । एराफेरी । 

धरोहर--उपनिधि । गिरो । गिखी । न्यास । थाती । 

विक्री की स्तु- विक्रेय । पणितव्य । पण्य । क्रथ्य । 

वेचना-विक्रय । विपण । 

तोल वा मान--परिमाण ! मान । यौतव | यौवत । 
पाथ्य | मान । 

तराजू-दुर । तीरी । कोडा । 
तराजू कां पलड़ा-पल्ा । तुखपट । डक । उस्छा । 
उकिया | 

ॐड़ी--डंड । बेट । डंडा । कांश । 

बाट-बटखरा । षटक । 

नकद्‌-नगद्‌ । तत्ताङ-घन । 

उधार- (देखो “ऋण शब्द्‌ पृष्ठ २३७) 

सस्ता-सस्थ \ किफायत | 

मरहेगा-महषे । कीमती । मरहैग । मंदा । 


2३8 व्यवसाय चं 


हुकान--पण्यराला ! पण्य । 
८~धन--सम्पत्ति । वित्त । द्रव्य । ऋष्थक { रिक्थ ) । 
अथं । विमव । सोम्य । ठकष्मी । वसुं । हिरण्य । काज्वन । 
मग । बृद्धि । 
जुआ-- यूत । कैतव । पण । अष्ठवती । 
वे्तने--मजूरी । दक्षिणा । विधा ¡ कर्मण्या । भरण्य | 
भरण । मूल्य । पुरस्कार । भभ्मे । पण । आजीव ! जीबन । 
इतति । (तनख्नाह ) । मेहनताना ! कमाई । 
सलाहं--श्खाका । सिका । सीक । सीका । सीरी । 
दिया-सलाई--दीपदाराका । 
भायी-मसखा । चमप्रसेबिका । धौकनी । 
चर्वी ८ रह )--पूडिका । इशिका ! ईषिका । 
धरिथा (धातु गरामे का घशिका)--मूषा। इरिदिया। 
धरिया । धड़िया । | 
कसौरी--कष । निकष । क्षाण । कस्‌ । 
रेती-पत्रपरयु । जष्वन । 
॥ ( छेदनेवाला )-- वेधनी 1 वेधनिका । भानिध । 
| 


कतरनी- कृपाणी । कचरी । कैंची । 
टोकी--पाषाणदारण । टङ्क । ` 
आरा-क्रकच । करपत्र | 
सुटी-मारयष्टी । मेख । कोटा । दैगती । 


तृतीय खण्ड 4. 


वर्हगी- विहङ्िका । विहङ्धिमा । 
 सिकहर-घीका । शीका । शक्य । काच । 
जाल्ल--बागुर । बन्धनी ! सरगवन्धनी । 
फल्दा-कूटयन्त् । उन्माथ | 
^ गुड़या--पत्रिका । पुत्तछिका । पाश्वाछिका । पुती ? 
गुडा । गुह । 
बक ( ठगारी )-दैगार । वृष्ठभेदी । दृश्षादन । गेट.॥ 
छुर्हाडी । 
चोपड-श्ारि फट । अष्टापद । 
[ नोट--श्तरंज की गोवि के भी ये ही नाम है । ] 
पास्ा-पारान । अक्ष । देवन । 
अस्तूरा-ष्ठुर । श्वरिका । उस्तरा । छरा । 
जामिन- रतिम्‌ । प्रक । 
खन्ती-स्तम्बघ्री । स्तम्बहननी । 
सह-शचि। 
तामा-धागा । सूत । डोरा । डोर । 
सिकड़ी- सोकल । जंजीर । 
ताला- तक । कुस्फ | 
ताली--ङंजी । चाबी । 
कडी--ऊुंडा । कोदा । कड़ी । 
~> 7 €. 


११. सखर-तालादि वं 


स्वर $-सुर। आवाज ! बो । ध्वनि। शब्द्‌ । 
ताद {ठेका । केरतटध्वनि । 


> संगीत शस्ातुखार स्वर के सात भेद द, यथा--१. षड्ज । 
२. कषम । २. गान्धार । ४. मध्यम । ५. पचम । ६. धेवत ! ७, इषम, 
इन्दी सातो स्वरों को "सरगम कहते ई । 

† तालके मुख्य प्रकार अष्ट, "छ, तह्य, ईन्द्र मौर चैदुदेश ये पाच ह । 

(१) अश्ताल के भेद-१. भई ) २, दोज। ३. ज्योति 
४, चन्द्रश्चखर ! ५ गज्जन । ६. पञ्चतार । ७, रूपक । ८ समताल । 
, (२) छताठे के मेद--१. वीर विक्रम। २. विषम समुद्र; 
३. धरण 1 ४ वीर दश्चक्र । ५. मण्डूक । ६. छन्दपे । ५. ॐँशपाहि । 
८, घुवे चरण । ९. द्श्चकेोषी । १०. गजेन्द्रयुरु । ११. छेटकरा । 

(३) ब्रह्मतार ॐ भेद--१. ब्रहम! २. विराम ब्रहम । ३. षटकला } 
४. सुप्तान्न । 

(४) इनदरतार ॐ मेद~-१. देवार । २. देवे चाली। ३. मदनदोख ' 
४. गुर गन्धवे | ५. पश्चाली । ६. ईन्द्रभाष । 

(५) चतुदेश्च ताल के मेद--१, चिन्दताल । २. चन्द्माां। 
३. देवमात्रा ! ४. अद्ध ज्योतिका! ५. स्वयेसार। ६. क्षमा ! 

१६ 


तृतीय खण्ड १४२ 


मधुर-स्वर--कर । काकी । संद स्वर । सूक्ष्म स्वर । 
धीर-स्वर--गम्भीर खर । मन्द्र । मद्र । 
उश्च-स्वर--तार स्वर । तीत्र खर । 


चहाव-आरोहण । आरोहन । प्रेदण । 
उतार--अबरोहण । अवरोहत । अवतरण । अधोगमन । 
वाजा वाद्य । वादित्र । आतोद्य । 

वीणा--बीत 1 वह्वकी । विपश्नी । पयिादिनी । 
सदद्च--युरज । पाबज । 

होद्-पणव । पटहं । ठक्षा । ठोरुक । 
डपरू-डिडिम । 


७. धराधरा । ८. वखन्त वाक्‌ ! ९. काक कला । १०. वार शब्दा । 
११ ताण्डवी । १२ दषे धारिका । १३. भाषा । १४. अदमात्रा । 
--““स॒ङ्गीत दामोदर” ¢ 
५ बा्जोफेदो भेद है-१. जो स्वर निकारते द भौर २. भो 
तार देते ह । पुनः बाजों के चार भद माने गये दै---१. तत, २, आनद्ध 
३ सुषिर, जोर ४. धत । 


( १) तत---वीणा, सितार, आदि तार वके बाजे! ( २) अनद्ध- 
मृदङ्ग, ठोल, तबला आदि तार देने वले बजि । (३) सुषिर वा शुषिर- 
वंशी, तुरदी, इख आदि भह से बजाने वके बाजे । ( ४ ) घन--्घटा, 
-सनीरा, च्ष' भरी आदि धातु ॐ बने हये घनघनाने वाठे वाजे । 


१४२ स्वरतालमादि वशं 
तवक्ा--ठेका । डमी । दुक । 
सारंगी-चिकारा । सर्गी । 
वशी-ज॑सी । बोरी । ण्डी । वेणु । युरङिक् । 
तुरही-शङ्ञी । सिषा! मुरचेग ( महच ) । विषाण । 
मजीरा-मलजीर । जोडी । 
शाहनाई-पिपिहरी । नफीरी । रौकषन चौकी । 
छांश्च- माङ । हरी । 
डफला--डफ । चग | 





१. पशु वगं 


पयु #-- जानवर । चतुष्पद्‌ । चौपाया । सृग । 

-/ सिंह--दरि। केसरी । केशरी । दयश्च । सगेनद्र । 
मृगराज । पच्ास्य। पारीन्द्र । शेत पिङ्गर । कण्ठीरघ । 
पंचरिख । शैखाट । भीमविक्रम । सटाक । केशी । महावीर । 
इभारि । मृगारि । क्रव्याद्‌ । नखी । मानी । विक्रान्त ! बहूबछ । 
दीप्रपिङ्गर । नखरायुध । पुण्डरीक । पथ्चानन । शेर । घबर । 

बाघ--व्याघध । द्वीपी। शादृरु । प्रदा । वनख । 
चिन्नक । पुण्डरीक । दिख । उखापद्‌ । पचन । व्यार ¦ 
गुहाय । तीक्ष्णदष्र । भीर । नखायुधः 

हथाघ्र-नख--व्याड़ायुध । करज । नख । नखी । 
यवनां । नखाद्क ¦ 


# चार पेरों से चरने वाले, सीग-पूछ वाले जीव को पञ्च॒ कहते ह \ 
इनमें सभी पञ्चओं फो सीग नदीं होती, परन्तु पृछ सभी ॐ हेती दै । , 

नोट--दाथी' ओर “घोड़ा के प्याय इख वं में नदीं दिये गये ई \ 
इनके शय पृष्ठ २३३, २३४ देखिये । 


चतुथ खण्ड २४८ 


चीता-तरश । सृगादन । तरश्ु । त्च । तरक्ुक । 
चित्रक । चित्रकाय । उपन्याघ्र । मृगान्तके । शुर । चित्र व्याघ्र । 
द्र शाद । 

सुअर--रककर । वराह । धृष्टी । कोर । किरी । किटि । 
दप । घोणी । स्तम्धरोमा । करोड़ । मूदार । पोत्री । दन्तायुध । 
ृथुस्कन्ध । पोतनायुध । बहपत्य । बन्यस्य । रोमश । 

भदिथा- क । देदायग । कोक । वात्साद्न । विरुक । 
छाग भोजी । जनान । हंडार । बीघ । बग्घा । छकड्वग्घा । 

गेडा #-गण्डक । सङ्गी । खङ्ग । गण्डा । 

मालू-रीढं । ष्ठ । भल्छ । भत्ट्क । अच्छं भह । 
मच्छ । . 

भसा-महिष । खय । छुप । कासर । सैरिभ । 
वाहद्विष । यमवाहन । विषज्वर । वश्चभीरु । रजस्रङ । आनूष । 
रक्ताक्ष । अद्वारि । कलुष । मत्त । विषाणी । गवली । बली । 

ईट--कमेखक । महाङ्ग । मय । दीरषगति । बलो । करभ। 


# शेडा~-भैसे के आकार का एक बडा पञ्च होता टै, जो जगल में 
नदी ॐ फिनारे क दलदलो मेँ पड़ा रहता है । जंगली श्ादियों छी जड 
ओर कोपलें को खाताःदै । इसके पैरो मे तीन तनि अगल दती दै । 
इका चमदा निना बाल का अत्यन्त मोया ओर कडा होता दै, जिससे 
ढाल बनाई-जाती है। इषकी नाक पर पैनी सींग होती दै, जिषे यद 
चोट शरत दै । ग॑गासागर के पास सुन्दर वन मे रेड बहुत मिरते दे । 

--दिन्दी शब्द सागर" । 


२५३ पञ्च चगे 


धूसर । लम्बोषठ । रण । सहाजंघ । जवी । जाधिक । दीं । 
शंलल्क । सहाप्रीव । महानाद । महाध्वग । महाप्रष्ठ । बरिष्ठ ! 
दीघं ज॑घ । भ्रीवी । धूम्रक । शरभ । कण्टकाशन । बहुकर्‌ । 
भीखी । अध्वग । अरुद्धिप । वक्रम्मीव | वासन्त । ऊुरनाश । 
सरप्रिय । दुगं छंवन । भूतभ्न । दासेर । दीष ग्रीव । षट्‌ । 
कडि कीणे । 

। गदहा-रासम । गदंभ। खर । वैशचाख-नन्द्न । चक्रीवान्‌ 
शीतकाबाहन । वाठेय । राश्षम । शङ्कुकणे । मूरिगमः । धूसराहय । 
वेश्यव । धूसर } चिरमेही । चारपु'ख ! चारट । प्राम्याख । 

[ नोट-गदहे ओर घोड़ी के संयोग से "ख्वरः जाति कौ 
उत्पत्ति होती है । यह बहत दीधोयु भौर परिभ्रमी होता है । |] 

| सियार ( गीदड़ }-श्रगाङ । शिवा । गीदड़ । फेर । 
मृगधृत्तेक । वथ्वक । जम्बुकं । जम्बूक । भूरिमाय । गोमायु । फेरब | 
सूत्रमत्त । रव । धूत्तं । वनश्वा । घोर वासन । शारावरक । 
-गोमी । कटस्वादकं । रिवाद्ु । फेरण्ड । व्याघ्रनायक । निष्टरुर । 
खल । भीरं । 

रिण मृग । ङुरद् । अजिनयोनि । सारङ्क । 
भी ४५ । वातायु । ऋय । इुरङ्गम । चारुखोचन । युरभी । 


# मृग के भेद--१, छष्णसार । २. रर । ३ न्यु। ४. रुः 
५५. ।दोवर 1 ६. रोदिष । ७. गोकर्ण, ८ प्रषत | ९ रेण । १०. ऋदय । 
११ रोहित ! १२. चमर । ~ 

तथा हरिण के भेद--१. गन्धव । २. शरभ 1 २. राम । ४. शमर । 


चतुथे खण्ड रपण 


मग-चमे-भजित । एण 
“बन्दर --बानर 1 साखाख्ग । सकट । कपि 1 इवर्ग ! 
पुवग ! कीक्च 1 वीसुख 1 वनोक्ता ! सके ! एव । प्रबङ्ग । ऽबन । 
वङ्ग । गोला्गुर । कपित्थास्य । हरि । नगाठन । सल्पी } 
केटिग्रिय 1 राङ्क ! ङिखि । 
, गाथ--माहेची । सुरभी 1 नो । श्ंगिण 1 अघन्वा ! 
अजुन ! रोहिणी ! नौ ! उखा ! धेवु ! 
गाथ का बद्धवा वा बल्िया--जत्स । सङ्करो 1 
चवा ( चद्धिया ) 1 
गायों का समसूह-गोषन । गोल । 
भेडा-सेष ! इष्ण ! एडक ! सेद्‌ । उरभ्र ! उरण : 
उणायु । सेंड 1 हृड । श्ंगिण ! अबि । छोच । उठी । रोमश ¦ 
भंडक ! सेटक | । 
वकरा-अज 1 ह्ाग । गक ! वस्त ! स्तुम 1 छगल ।. 
तम्‌ 1 स्तभं 1 इभ} बकर 1 ऋ्यसद्‌ ! परणभोजी 1 छन्वकणं 
मेनाद्‌ ¦ अस्वायु । पचस्वर 1 छगडी । अहक । मेष् ! पञ्च॒ ! 
खाही-घावित्‌ । चाल्य ! 


५. गद्य 1 ६. शाञ्च 1 "वार्याः नानक इरिण भी हरिण डी एक जाति 
वि्ेष है, इखी सग के वोच से साखा रप से कई खनिं निङल्ती है । 





नर = चंभिर्‌, चतर 1 गवय = नील्गाच 
वे सृगङे ही भेदंदहें। 


२५१ प्च वेः 


साही के रोम ( करि }--घानिध। श्वर । शर ! 
शरी । 

षिलार-बिड़ाङ । बिही । बिठेया । माजोरं माजरी 
(वी०) । इृषरदशक । आचुमुक्‌ । विराङ ! विटा । दीप्र! 
जाक । बिड़ारक । त्रिशङ्कु । जिहाप । मेनाद । सूचक । मायावी \ 
काछाटेक । दीप्रशोचन । 

¢ कुन्ता #- कुर श्वान । श्वा । श्युनक । हुति । भाषक । 
कोेय़ । सारमेय । स्गदंश्क । भषण । भ्ट्क्‌ । बक्रलाङ्गृक । 
वृकारि । रात्रिजागर । काेपक । प्रास्यसृग । स्गारि । शर । 
शया । 

[ नोट-कुतिथा = खरमा, शुनी, इक्छुसे, भषी आदि । | 

. खरहा-खरगोरं । चश । शकं । शसा । 

„ चृहा- मूषक । उनदवर । मूषीक । बु । पिग। भाखनिक । 
वृष । चश्च । नखी । खनक । बि्कारी । घान्यारि । आसु । 
बहुपरज । मूसा 

[नोद--छरी चृहि्यो को बाङमूषिका, गिरिका, चुहिया, युषः 
वा मुसटी कहते है । ] 


> कुत्ते के ६ गुण- चहाशी स्वहपसन्तुष्टः सुनिद्रः शीघ्रचेतनः । 
प्रभुभक्तश्च शूरश्च षडेते च शुनो गुणाः ॥ 
--न्चाणक्यनीति' 1 
वहु भोजी, स्वतेप सन्तोषी, खव सोनेवार, शीघ्र चैतन्य दयोजाने वाख, 


ज ऋ, ७१, 


भ्रु भक्त ओर शुर ये छः गुण त्ते मे होते ह ¦ 


- चतुथं खण्ड २५२ 


दु्ल्दर--दीषेतुण्डिका । रंधमुखी । रंधमूषिका । 

नेवला- नर । पिङ्गङ । सपा । वभर । सूचीबदन । 
सपोरि  ोहितानन ! 

गिलहरी-गिलखई । चेुर । गिही । गिरि । 

[ नोट--यह रोयेदार पूवा जानवर चह शौ एक विशेष 
जाति है, जो वृ्षो पर बिशोषतः रहती है । | 


स 
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२. सरीखप वग 


रोषनाश-अहियज । खुष्टसानन । फणीश्च । धरणीधर ।* 
अही । नागराज । पन्नगेशच । शेष । अनन्त । सपपति । 
महाअदहि । सहसमुख । सहिधर ! 

सपेराज- बाकी । वासुकेय । 

पै--सुजग । सुजंग । नाग । फणी । द्विरसन । व्याल । 

अहि । उरग । पन्नग । सोप । दर्पा । चक्घुश्रा। भोगी । पवनारान। 
हरि) सारंग । आशीविष । गू दूपद । विषधर ¡ करदं । 
ठेिहान । जिदह्यण । मणिधर । फणधर । चक्री । काड । बिरेश्चय।, 
कुण्डली । दीष्ष्ठ । काकोदर । दन्तदूक । दर्वीकर । तक्षक । 
गोकणे । कुम्भीनस । रष्वकी । पृथा । 

गोनस-सपे--गोनस । तिरित्स । 

अजगर-सप--शयु । बहस । 

डेडहा-सपै-जरन्या । अङ्गदं । आनगरदं । अछिगदं । 

दोुहा-साँप-राजिर । इण्ड । 

करैत-सौप--मादधान । मातुखाहि ! करइत । 

सोप का हारीर-भोग। 
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सोप का एन--रूण। फटा फणा । फट । स्कट | 
-दव्वीं । फटी । स्फुट । 

सोप का केैचुल--कच्चुक । निर्मोक । कचु । 

साप का दांत-अदिदं्र्‌। आदी । 

सोप का दिष-ष्छेड । गरङ । विष | गर । 
( अहर , । 

विष--गरङ । काक्रूट । माहुर । खहर । हटादछ । 
मार । संगर । गर । बत्सनाभ । सोराष्रकी । काकोर । प्रदीप ! 
व्रह्सु । शोस्किकेय 

सोप पकडमनेवाला-सेपेरा। मदारी । व्यालग्राह । 
गारुडी ! अदहितुंडिक । 

विंच्छू--वीद्ी । अदि । द्रोण । वृश्चन । अरुण । आष्ी। 


कान सखल्रा-कणसूचिका । शतपदी । गोजर । 
- कृणंनठोका । 


विलछ-इहर । सुषिर ! विरू । छिद्य । सुषि । तिव्यंथन । 
रोक । श्र । दर 1 विवर । छेद । वया 1 सूरा | 

गोह- निहाका । गोधिका । 

करचुञ--गण्डूपद्‌ । किश्वुदुक । रिढी । रण्डूपदी । 
शुककीट । 

गिरगिट-सरट । पछरकछस । गिरगिटान । 

छिपकिटी--गृरहगोखिका । गृहगोधी । गृहगोधिका । 
-स॒षटी । गृहाछिका । विषतुद्या । पी । 


३.. पक्षी वग 


पक्षी--खग । विहङ्ग । विहग । विहङ्गम । विहाया । 
श्नि । शद्खन्ति । शङुन्त । शकुन 1 द्विज । पत्री । पतत्री । 
पतग 1 पत्ररथ । अण्डज । नगौका । बाजी । विक्किर । नीलोद्धव । 
गस्छानम्‌ । नमसङ्गम । नभचर । नाडीचरण । पतद्ध । च॑चुत्‌ । 
छरण्ड । सरण्ड । घुग । चिद्या । चिरई । चिरेया । पंछी । 
^ग्रीर-मयूर । बही । वरिण । नीककण्ड । सुजङ्गमुक्‌ । 
शिखावल । रिखी । चन्द्रकी । सितापाद्ध । ध्वजी । मेयानन्दी । 
केकी । कलापी । शिखण्डी । चित्रपिच्छिक । मेघनादाघुशासक । 
श्ुजगभोगी । 
मोर.दिखा--बर्दिचृडा । शिखिनी । शिखा । शिखा । 
सिखा 1 शिखाबला । केकीशिखा । 
मोर-चद्िका--मेचके । चन्द्रकं । चन्द्रिका । 
~ पपीहा-चातक । स्तोकक । सारङ्ग । मेधजीवन । हरि । 
-तोकक । पपीहरा । पपैया । 
„हंस-राजर्दस । करुकण्ठ । सितच्छंद्‌ । सितपक्च । 
सरःकाक । पुरुदंशक । धवर्पक् । मानसाख्य । उेतगरुत्‌ 1 
-पाचसोक । 


चतुथं खण्ड २५६ 


+ बगुला-बटाका । विसकेठिका । 
^ बत्तख-कादम्ब । कर्टंस । पव । कारण्डव । 
, सारस--रक्ष्मण । रक्षण । सरसीक ! पुष्करा । गोनद 
नाङ्कर । सरसीक । सरोत्सव । रसिक । कामी । 
[ नोट-मादा सारस = सारसी, रक्ष्मणा । | 
कुररी- र । उक्र । इरछ । खरशचब्द्‌ । क्रौन्च । 
पक्तिचर । एिष्टिम । रिटिह्‌ । टिटिहरी । टिडी । 
^ चकवा-कोक । चक्र । रथाङ्ग । भूरिभेमा । इन्द्रचारि । 
सहाय । कान्त । कामी । कटुक । रात्रिविररेषणामी । 
गर्ड--गरुान्‌ । ताके । वैनतेय । खगेश्वर । विष्णुरथ। 
नागान्तक्‌ । सुपणं । पन्नगाशन । महावीर । पक्िधिह ! शत्मडी ! 
हरिवाहन 1 अृताहरण । खगेन्द्र । मुजगान्तक । तरस्वी । ताक्ष्यनायकं । 
^ खजन-खिड़रिच । खलरीट । कणाटीन । काकि । 
खलखेल । तातन । मुनिपुत्रक । मद्रनामा । रत्ननिधि । खश्सेट। 
गृहनीड्‌ । तण्डकं । चर । काकच्छद्‌ । नीखकण्ड । कणादीर ॥ 
कणाटारक । | 
./कोयलं-कोक्िछ । परभृत । पिक । वलग्रिय । प्रपष्ट । 
काल । वसन्तदूत । ताम्राक्च । गन्धवं। मधुगायन । वासन्त 
कटकण्ठ । कासन्ध । काकरीरव । हूर । मत्त । मदेनपाटक । 
अड़ी-शराटी । आटी । आईटी ! श्वराडी । श्षराटी + 


शरती । 
भिद्ध-ढ । दूरदशेन । दाक्षाय्य । वज्नतुण्ड । 


२५७ पक्षी वभे 


चीट--चि् । आतायी । आतापी ! पिष्ट | 

कौआ-काक । काग । करट । अरिष्ट । बहिपुष्ट । ध्मा । 
भत्मघोष । बुक्‌ । बायस। दीधायु । छष्ण । पिशुन । ामीण। 
कटखाद्क । सू चक । काण । धूडिजंघ । कोशिकारि ¡ सुखर । 
खर । महारो । चिरंजीवी । चलाचक ! करटक । नागवीरक । 
सछखज । गादूमैथुन । श्रावकं । रतञ्चर । 

डोभकोज--द्रोण काक । काको । द्रोण। काठकंटकं । 

चथ्शादर-जतुका । जत्रा । चमरादसे ) परोष्णी । 
तेरुपायिका । अजिन पत्रा । चमंचटिका । चमगीदर । 

हारिछ--रीत । हारिख सुमा ! 

सर्गा चा तोता-श्धक । कीर। वक्रतुण्ड | मेधावी । 
र्तत॒ण्ड । दाडिमभ्रिय । वक्रचन््ु | चिमि। विभिक | युक) 
प्रियदश्ेन । मश्तपाठके । 

सैना-- सारिका । सारी ¦ पीतपादा । गोराटी । शारिका। 
गोकिराटिका । चिच्रखोचना । मधुराया । पती । मेधाविनी । 
गोरण्टिका । गोकिरादी । गोरिका । करुह्‌ प्रिया । धडवा | 

तीतिर - तित्तिरी । वैतिर । तीतर । तीतर । इक्कुभ । 
याज्ुषोदर । 

वरेर- वतका । वर्चिका । वर्तिक । 

नीक ठ~- चाष ! चास । किकीदिवी । किकीदिव । 

भुजजगा-कलि । संग । पूम्याट । नौव | 

करटफोरा-शतपत्रक । दावघाद । 

१७ 
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उर्लू- पुरू । उक । कोशिक । तामस । धूक । इरि । 
दिषान्ध । नक्तश्वर । निशार । काकारि । धोरदशंन । छक्ष्मी-बाहन । 
, „. बाज्ञ~-्येन । शशादन । पत्री । कपोतारि । पतद्धीरु । 
घाति पश्ची । महक । पक्षी । शशाद । क्रव्याद्‌ । क्र । वेगी । 
खगान्तक । करण । नीरूपिच्छं । रम्ब कणं । रणप्रिय । रणपत्री । 
पिच्छवाण । स्थ नीर! भयंकर । शरघातक । कुद । 
„ लवा-मरदृढ । भरद्वाज । भरद । व्याघ्रा । छाव । 
भरद्राजक । कोरक । 
„ कञूतर--कपोत । पारावत । गृहकपोत । कछरव । छेद । 
पारापत । गृहङ्कछुट । रक्तछोचन । 
रर श्व--ककरेटु । करेट्‌ ।-ररईं ! कोडिला | 
रिरि्हिरी-टिषटिभी | कोयष्टी । रिवदी । 


सुगो-राम्रचूड । अरुणशिखा । इक्छुट । चरणायुघ । 
कृकवा्कु । कालज्ञ । नियोद्धा । तिष्किर । नखरायुध । र व्रिवेद । 
उषाकरर । वृतश्च । कादछ । दक्ष । यामनादी । शिखण्डिक । 
6 

गारया- चटक । क्ठ्विंग । चित्रपरठ । गृहनीड | 


क प 4 [५ (क र 
# क्ते ६ छ रभ) पक्ष जिसकी कानाम सुन पाता है, वद 
उसी नाम की रट लगाने च्गता हे । जिससे उस मनुष्य छ सत्यु दी जाता 


९। यदह नचाररत्तम वलनां । इसी बोली ककड होती हे ओर 
अद्युभर मानी जाती हं। 
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युषायण । कामुकं । नीटखकण्ठक । कारकण्टक । काम चारी । 
कडा विकर । 
„ चकोर--चन्द्रिकापायी । कौमुदीजीवन । चकोरक़ । 
कोरक । 
कारा कौञआ-काकतूजा । तृ । 
चोंच--चञ्चु । ठेर । टद । घ्रोरि । च॑चू। च॑चुका । 
सृपाटिका । तुंड । 
„ अडा-पेशी । कोष । पेशीकोष । डिम्ब | 
धोसखदछा-नोड । खाय । खोता । 
पंख--पखना । पर । डना 1 प्च । पत्र । द्‌ । पतत्र । 
गरत्‌ । 
विडियो के बचे--पोत । पोतक । शावक । अभक । 
पाक । डिभ्म । प्रथुक । शिष्य । पो । गेदा | 
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„ मक्खी-मक्िका । मासी । माघी । मच्छ । भम्भ। 
माचिका । पतंगिका । पत्तिका । असृतोप॑न्ना । बमलीया । नीखा । 
पलङ्कषा । ववेणा । 

पमचछर-मच्छड । उख । दंश । पुद्ष्षमध्चिक । 
वन्नतुण्ड । सुच्यास्य । मसा । ( मासा ) । बनमश्षिका । 

„ भेरा--घमर । अछि । मधुकर । मधुत्रत । मधुरिट्‌ । 
मधुप । द्विरेफ । पुष्ट । भ्रंग । षदपद्‌ । अली । काटाखाप । 
शिटीयुख । मधुकृत्‌ । दधिष । भसर । चथ्वरीक । सुकाण्डी । 
मधुखोटुप । इन्दिन्दिरि । मधुपर । छम्ब । पुष्पकीट । भ्रगराज । 
मघुमारक । मधुसूदन । मधघुखेदी \ रेणुवास । 

५/।म घुमक्खी-मधुमक्षिका । सरथा । शद की माखी । 
महोद । भौर । 

[ नोट--श्दं की मक्खी चार प्रकार की होती है-- 
पुत्तिका, भ्रमर, शुद्र मक्षिका । | 
| बर--भिड्‌ । ततेया। बरट । षरटा । गन्ध मक्खी । 
गन्धोली । भिरे । 
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[ नोट--खर बर को ड़ः वा हाडा कहते, हे, इनके 
क मारने पर ईसा हुआ स्थान भायः पकं जाता है ओर जव 
तक उसके अन्द्र से द्रे हये डंक के आर नही निक जाते 
तब तकं धावं अच्छा नहीं होता । | | 

भीशुर-मिही । मिरी । भ्रंगारी । मीरका । चीरी । 
श्ीरिका । भिर्छिका । चिरिछिका । चीङिका । 

एतिंगा- दीपपतङ्ग । शभ । पतङ्ग । फएनगा । 

च्ड-णिङी-- शम । पत्रोग । पत्रक । पतंग । फनगा। 

[ सोट--चपड़ा, फनगा आदि अनेक प्रकार के फर्तिगां के 
भी येही पय्योयदहोगे। | 

जुगनू-खदोत । ज्योतिरिद्गण । प्रभाकीट । उपपू्येक । 
तमोमणि। टृष्ठिबन्धु । तमोभ्योति । भ्योतिरिग । निमेषक । 
खज्योति । सोलकरिरवा । पटवीजना । 

मकडी- दता । तन्तुवाय कोट । मकेटक । उणनाम । 
मकट । र्तिका । शनक । मकरी । 

खट्मल-खरकीरा । खटूमर । उददंश । उडस। मद्छण । 
कोण्कुण । उकुण । किटिमि । रक्तपायी । मश्चकाश्रय । 

चीर--चिहृड । चैरुकीट । चेखारि । 

जू-्जंभ । टीर । ढीख ८ ठीक ) । शिचा । छिक्ष। 
िष्षिका । यूका । केशकीट । पाली । बालकरमि । स्वेदज । षट्पद्‌ । 

घुन-घुण । काष्ठमेदक । काषठमि । काष्ठवेधक । 
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ची शी-चँी । पिपीलिका । पिपीक । पीक । पिपीठी । 

चश-च्यंय । चिमटा । 

लाल चसि-वेमदा मादा । 

[नोट--यह सलसग का चीटा होता है जो किं आम, इमी; 
अमरूद, आदि मीठे फट्वछे वृक्षां पर अधिक रहता है । यद 
वहत सेर काटता दै । | 

वीरहृटी-बीरवधूटो । इन्द्रवधूटी । मखमखी कीड़ा । 
वैराट । इन्द्रोप । अग्निर । तितिम । अग्निक । वषाभू । रतवणं । 

[ नोट--यद ददी मकड़ी के आकार का छाछ मखम 
जसे यखायम चमद़ेवाडा कीड़ा बरसात के श्रारम्भ मे सेतो ओर 
वगीचों मे वहुधा पाया जाता है । यह्‌ एक प्रकार का उ्मज 
कीड़ा है, जो वनस्पतियों ओर भूमि कौ उष्मा से उतपन्न दोता है। | 
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अकुलछाना---व्याङुङ होना । घबड़ाना । अधीर होना । 
आक्रुर होना । उकताना । बना । अफरना । खिद्याना | 

अगारना--र्खाना । रखवाली करना । सुरक्षित रखना । 
यत्न से रखना । चौकी देना । | 

अचाना--व्प् होना) पेट भरना सन्तुष्ट हो जाना । 
छकलना । पृणे हो जाना । अफरा उठना । भफराना । दिया भरना ! 
जी भर जाना । 

अगेजना-बरदादत करना। सदना। भोज लेना। ओजना। 

अचवना-ह धोना । डी करना । आचमन करना । 
अचवनं करना । 

अश्ना--समाना । भरजाना । भरना । पय्योप्र होना । 

अटकना--रुकना । उहरना । रिकना । अडना । फसना । 
जमना । उल सना 1 अरभना । 

अश्काना-रेकना। उहराना। टिकाना। अड़ाना। देकना ! 
वारण करना । रुकावट डाङना । फसाना । उलकाना । माना | 

अरि लछाना--दतराना । एना । चोचछनां ८ घोचला 
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करना ) । नरा करना । ठसक दिखाना । मन्दान्ध हीना ¦ 
देठ दिखाना । इटडाना । मटकाना । चमकाना । 

अपनाना-अङ्गीकार करना । स्वीकार करता । अगेजना । 
आश्रय देना ! 

अशाधना- सेना । पूजना । जपता सुमिरन 
( स्मरण करना ) | 

अङसाना-स॒स्ती करना । ॐंघना । तन्द्रित होना । 
मंद होना । ठंडे पड़ना । सुस्ताना । श्रपकना । प्रमत्त होना । 

अवगाहना-थदाना । मथना । घंघोरना । निमजना । 
खंगारना । हिलोरना । 

` अवमानना-भनादर करना । अपमान करना | 

निराद्र करना । तिरस्कार करना । अबहेटना करता । 

अषराधना- [देखो अराधना शब्द्‌] 

अलछापना-- गना । राग कद्ना । राग अरपना । 

आओंकना-अन्दाजना । अनुमान करना । निरखना । 
समद्यना । 

आना-आगमन होना 1 उपविष्ठ होना । उपस्थित होना । 
हाजिर होना । 

टकना-(बात) भओटना। बारबार कहना । मंगर करना । 
बात खोरना । ( सं दत्तथन ) । 

-इकताना--चिदना । चिहाना । ॐबना । उवाना । 

शखीमसा । खिश्चाना । घबड़ाना । ' ` 
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उकसना--चद्ना । उठना । उभडना । उमडना । तनना 
उपर आना । उचकना । उद्यकना । इउच्लना । कूदना । 

उकेलना--उषेडना ! खोढना । उकिंटना । उतिरना | 
उख्टना । उतिनना ! 

उखडना- निकलना । उकसना । उभङ्ना । उमड्ना । 

उगना-उरोदन। । उन्न होना । निकरना । अं्कुरना। 
उभड्ना । बद्ना । अंसुआना । 

उगरना--निकाना। थूकना । के करना । उर्टना । 
उरूटी करना । वमन करना । बाहर करना ! ओकाना । प्रकट 
करना । आगे रखना । ओकलठाना । छट करना । ` 

उगाहना--वसूछ करना । उतारना । तहसीरना । 
इकटरा करना । एकत्र करना । 

उधारना-खोखना । नंगा करना । परदा खोटना | 
व्यक्त करना । प्रकट करना । उद्धारित करना । जाहिर करना । 

इशचवटना--उखडना । टूटना । बिद्धखना । बिचछ्ना । 
बिखरना । खिन्न होना । उच्चाट होना । विचकित होना । 

उचाडइना-नों चना । खसोटना । नक्रोटना । निकोटना । 
उधेडना । निकारना । अर्गियाना। 

ङछ्कलन!--ङुदकना । कूदना । उदका मारना । 

उजडना--उखडना। विनाश होना । बिख्टना । नष्टदोना। 

उङिटछना--उंडेलना । उङ्टना । टाना । उचा । 
उदहना । उद्िखना । निकारना । 
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उतरना-र्सना । नीचे आना । अवतरित होना + 
घटना । आजाना । 

उतराना--ऊपर आना । तेरा । पेरमा । थिराना । 
पौड्ना । 

उनारना- नीचे छना । 

[नोट--दृसरे अथं में देखो “उकेढना? प्ट २६५] 

उथलना--उकटना । ओंधाना । भीचे ऊपर करना । 

उद्ारना-ुक्त करना । छुटकारा देना । खतन्त्र करना।. 
वचाना । तारना । पार छगाना । 

उपटना-दाग पड़ता । निक्ान पड़ना । उभर आना । 
उपट आना । | 

उफनना--उवलना । खोखना। गरमा जाना । गरम होना । 
उथलना । जो मे आना । 

उधाङना-गरमाना । पकाना । ओौटाना । खोलाना ।. 
जोश छाना । ओटना ! 

ॐघना-भपकी छेना। तन्द्रित होना अछसाना ।. 
सुस्त पड़ना । पटक मारना । शचेपना । 

तेरना--उमेठना। मरोरना। मयेडना । युर देना । भकडना। 

ओढना-पहनना । धारण करना । खपेटना । 

ककोरना-खुर्चना । दीना । खोदना । उखाडना \ 
सुरेदना । कुरेदना । कोना । सीचना । 
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कयरना--हंषना । थना । रदना । कचना । माड़ना ।. 
सानना । ससलना । कूटना । मख्ना । दवाना | 

कतरना-काटना । दोटना । काटन-हांट करना । 

करकना--खटकना । गडना । चुभना । पीडा देना ।' 
दुखना । कसकना । 

कहना-कथना। वणेन करना । निवेदन करना । बोखना। 
कथन करना । बयान करना । उचारण करना । माषण करना ॥' 
वतरानां । बताना । बतलाना । उचारना । संखापं करना | 

काटना--क्तरना । मारना । तोडना । अलग करना । 
द्कडे करना । 

कोचना-चुभाना । धंसाना। गडाना ! गोदना। गुफाना । 
बीधना । भोकना । गुमाना । खोसना । धुसेडना । 

क्रोस्ना--अपवाद करना । वुराभला)कहना । सरापना |` 
गाछ देना । बद्कारना । निन्दा करना । शाप देना ! जी दुखाना ।' 
जाना । कुदाना । दुःखी करना । 

खाना श मोजन करना । जवना । भोग छगाना । 
भोजन पाना । प्रसादं पाना। 

चिसक्ना-टसकना । टङ्ना । हटना । आगे बढता । 
पिसकना । चम्पत होना । माग जाना । रफूचक्तर हीना । 


[मीर 


# छ प्रकार के भोजन पदार्था के अनुसार कमश खनतिके च्यिः 
पय्योय दाब्द-- भक्ष्य, मोजग्र = खाना, मोजन करना । चव्यं = चवाना । 
चोष्य = चूसना । लेह्य = चाटना } पेय = पीना । 
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खेलना-कीडा करता ! मौज करना ! आनन्द्‌ करना 1 
खेर करता । सत छुमाना । वहता 1 खेल-कूद करना ! 

गहना-निमोण करना । बनाना । रचना । ठेका | 
-सुधारना । संवारा । 

गन्धाना- वसाना । सहना । सदना । बदवू करना । 
दर्गन्ध करता | 

गजेना-गाजना । चिग्धाडना 1 राराना । धड्धड़ाना | 
रजेन करना । 

गकूना-- पिना । द्रवी भूत होना । द्वित होना । धुख्ना । 
आद्र करना । नरमाना । 

गिरना--पतित होना । पात होना । छद्कता । पड़ना । 
नीचे आ जाना । पतन होना । 

गूथना--सीना । रोकना । पोहा । रार्थी करना । छाना । 
परोहा | 

गूघना-[ देखो प २६७ कचरना' शब्द्‌ | 

धिनाना- घणा करना । नफरत करना । यह फेरना | 
निन्दा करता 1 जुगुप्सा करना । 

धिरना-आब्रृत होना । देका जाना ! घेर जना । वह्चना । 
वेध जाना 1 फस जाना ! फंसना । 

धिसना-रगडना। रगड़ जाना । संघषंण होना । स्ना । 
रखियाना । 
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घुसना-पेठना । प्रविष्ट होना । चुभना । भीतर जाना । 
धसना ! गडना । 
घोँटना--विकनाना । साफ करना । चकाना | 


[ नोट-“रगडनाः के अथं मे भी 'घोटनाः शद्‌ का प्रयोगः 
होता है । | 

चपाना--दाचना । थोपना । ठजाना । दबाव डाछता । 
विव्च करना । 

च भोरना-इबकी देना । इबाना । बुडाना । बोरना | 
भिगोमा । तर करना । सराबोर करना । 


चृपरकना--दमकना । प्रकारश्च हीना) चमचमाना । बवछन्‌। 
सरुकना } रोकना । छहकना । 


चरना-~-गमनं करना । अगि बहुना । पधारना । पदा्षण 
करना । विचि होना । चायमान होना । बदृना । प्रस्थान ` 
क्रमा । स्थगित होना । कना । निकडठना । जाना । 

चस्तना-मरना । नष्टं होना । मसकना । फटना । गडना। 
विगडना । टूट-फरट जाना । कसकना । 

चहकना- खुश होना । चहवहाना । शोभित होना । 
प्रसन्न होना । करिरुकिखाना । लिखे उठना ! 

चह खन।--कचरना । माना । कोंडना । कचना ।' 
करन्ना 1 गीजना । 

चालना-- छानता । .पदठोरना । ्यारना । फटकना ) 
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विढहना-ऊदना । खी्यना । चिड्चिड़ाता । द्धना । 
अप्रसन्न होना । 

चिताना-उतटाना । बताना ¡ जताना 1 जतटाना । 
सूचित करना ! सावधान करना । चौकस करता । याद दिना । 
चेत धरानां । चैतन्य करना । 

चिल्लाना--चीकार करना । शोर करता । हह सचाना | 

विरुक्छबा- चमकना । टीसना । टीस मारना । ददं 
होना । टपकना | 

खुभना--पेसतना । गड़ना । धुसना । गुदना । कोचाना । 
पठता । चिदना ! विधना । 

चुराना--हरना । अपहरण करना । चोरो करना । ठरना । 
ख्टना । मृस्तना 1 तस्करो । वटमारी करना । गिरहकद्री करता । 
छरना । डका मारना वा पड़ना । डकेती करना 1 ्चटकता । 

चूकना-भूखना । गती करना । रम करता । 


छजना- शोभना ( सोहना ) 1 शोभा देना । सजना 
जचना । 


दिडकना-सीचना । तर करता ! द्वीटना । भिगोना । 
-आ्रं करना । लिडकाव करला ! 

किपना-कना । हटना । गुम होना । द्धक रहना । 
गुप्र रहना वा होना । का जाना । अप्रकट होना । आङ्‌ करना 
-अप्रकारषित शेना । ओट मं होना | 

छूना-स्पशे करना । हाथ रुगाना । परसना । 
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छेदना--वेधना । पार करना । छिद्र करना । गोदना । 
गड़ाना । चुभाना । पेसाना । विर करना । 

जनना--जनाना । उसतन्न करना । प्रसव करना । 
जन्म देना । 

जमाना-(१)-बोना । वपन करना । उसन्न करना । 
(२)--गाद़ा केरना । तह छगाना । थोक करना । 

जागना--उठना । चैतन्य होना । सजग होना । जगना । 
खावधान हीना । 

जगाना--खद्रोधित करना । चैतन्य करना । उटाना । 
सजग रोना । सावधान करना । 

जलना-मस्म होना । खाक दोना । स्वाहा होना । 
नष्ट होना । बरबाद होना ! आग ठग जाना । दहना । दग्ध होना । 
ख्रना ( बछ्ना ) सुखगना । 

जाना-[ देखो प्र २६९ ध्वखनाः शब्द्‌ | 

ज्ातना-सममना । पहचानना । परिचेय करना । 
-चीन्हना । 

जुशना-जोडना। भिड़ देना। मिलाना । एकत्र करना । 
कटा करना । जमाना । संजोचना । 

जोहना-- आदा देखना । राह ताकना । आशावान्‌ होना । 
शाह देखना । समद्यना । प्रतीक्षा करना । ताकना । ताक छगाना । 
दना । चित्तवना । चाट देखना 
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, भकोरना--दिराना । दिलोडना । केषाना । भोरना । 

कड्योरना । 

खना[-पद्ताना । पश्चात्ताप करना । अनुताप करना ) 
रोना । श्ीखना | 

भगडना--जकभक करना । विवाद करना । ठडना ! 
कठह करना । मगड़ा करता । छ्डाई करना । वाङ्-विवाद्‌ करना ! 
सरवर करना । भिड़ना । म॒हां युही करना । युहुजोरी करना । 

भभशारना--रटकारना। दुकारना । तिरस्कार करना । 
उपटना । डंटना । हटाना । अबह्टतना करता । अनादर करना । 
अश्रद्धा करना । अवज्ञा करना ! भिड्कना । भटकना | 

सश्कना-( १) दीनना । मार ठेना। टट ठेना | 
( २) दुसरे अथे म “द््चकारना" ॐ पय्योय ऊ अनुसार । 
उचक ठेना 1 

सहडना--श्चरना । टूटकर गिरना । गिरना । पतन होना । 


स्खङ्ित होना । विचरित होना । टपकना । चूना ( चूपड़ना ) \ 
विचरना | 


स ज्चाना-विड्विड़ाना । खीश्चना । चिद्ना ।' ङद्ना 
क्रिटकिटाना । 

मतसना- युवा देना । कटक छेना । श्चोसा पटरी देहा । 
फसाना । बहकाना । ठगना । धोखा देना । -- 

भाडना-( १) साफ़ करना । वुदयारना । बयेरना | 
रना । इयाद्‌ देना । (२) गिराना। टपकाना । चुआना ! 
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निचोरना । ( २ ) पके डाकना । सन्तर फूकना । (भूतादि बाधा) 
उतारना । आद्फूक करना । टोना-टोटका करना । 
शुराना--सृखना । सुखाना । युरज्ञाना । शुष्क होना । 


मुरुसना । 
भूपना--कोपना । हिखना । डोखना 1 ठहराना । 


मोका खाना । 

मौकना- फेकना । ठकेटना । धुसेडना । डरना । 

टकराना--टकर खाना । टकर मारना । धका खाना ॥ 
चोट खाना ¦ 

टचदना--रधरना । पिधछना । गना । दरवीभूत दोना । 

रिकिना- बसना । ठउहरना । रहना ! रकना । अङ्ना ॥ 
अङ्कना । थेभना । .. 

टेकना--आश्रय ठेना । भना । आडना । सहारा छेना | 
आड छगाना । ओट छगाना । टेक रगाना । 

ञेवना-तेज करना । सान चदाना । पैना करना । 
तीखा करना ! धार देना ¦ 

टोहना - योह ेना । पता ङूगाना वा छेना । खोजना । 
अनुसन्धान करता 1 ,दूदना । अन्वेषण करना । 

ठगना--भुखवा देना । दना । खट रेना । भुना ॥ 
प्रतारण करना । 

उढना--खजना । स्वमा । सर्वेर्ा । खजघज करना | 

१८ 
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ठिदुरना-सर्दियाना । कपना ( सदीं से ) । थरथराना । 
अकडना । जडानां । शीत गना । जमना वा जमजाना । 

उगमगाना--ख्डखडाना। च॑चर होना । डोढना । 
डवोडोर होना । कोपना । हिना । इधर-उधर होना । विचडित होना । 

हकेटछना-ठेखना । आगे बढाना । रेखना । धक्षा देना । 
हाकना-तोपना । श्चोपना। मूदना । चन्द्‌ करना । 
अव्यक्त करना । 

तरसना-खलायित होना । रछंकना । छडचना | 
लोभ करना । उकण्ठित होना । 

तरसाना-प्रोभन देना। रढचाना । छकाना । 
व्यथे खाच देना । छोभाना (छभाना) । , 

तरेरना--पीष्ण र्ट से देखना । ठार ओंखें करना । 
चूरना । ओधि दिखाना । स्योरी चद़ाना । स्योरी बदरना । ओंख-मौ 
चदाना | 

त्यागना--कछोडना । तजना । त्याग देना । अलग करना । 
दहटना-शकित होना । आतंकरित होना । कोपना । 
राकाक्रान्त होना । डरना । भयभीत होना । थना । 

, देखना--राकना । अवरोकन करना । दृष्टिगोचर करना । 
निहारा । दशन करना । अवलोकना । , -निरखना । ठखना । 
निरीक्षण करना । धरना । टृष्टिगत होना.। नजर आना ! 
स्वात्‌ होना । प्रयक्ष होना । पेखना (प्रेरण ) । 

देना--प्रदान करला। दान करना । सौपिना । उत्सगं करना । 
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निवैपण करना । वितरण करना , ( बोँटना ) । समर्पण करना । 
उत्सजेन करना । | 

दौडना--( सं° धोरण ) । भागना । पराना (पलायन) । 
प्रधावित होना । गतिमान होना । सवेग चठना । धाबना । 
भजना । वेगवान्‌ होना । भाजा । 

धडकना--दहिखना । दहना । डरना ।रकैपना । थर्खना । 
थरथरान। । धुकधुकाना । धड्धडाना । फड़कना । 

घधकना-भमकना ) जङ उटना । प्रञ्वछित होना | 

धमकाना-डराना। धमकी देना। भय दिखाना। डँरना। 
क्षिङ्कना । पुद्कना ¦ 

धिक्षारना--रूटकारला। तिरस्कार करना । निन्दा करना । 
अपवाद करना । 

धोना-साफ करना । पखारना । शुद्ध करना । संघाठना। 
भष्वान करना । 

नकारना-अस्वीकार करना । न मानना । मुकरना । 
इन्कार केरना । 

नाधना-खधना । उर्ह॑वन करना । द्छेग मारना । 
डाकचा । फएठांग मारना । 

निकाठना--वाहर करना । खरेडना । भगाना । कादृना 
बहिष्कृत करना । दरदरना । 

निखारना--उजराना । साफ करना । खच्छ करना । 
धोना । खेगारना । धिरना । 
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निगदलना-खीक जाना । वोट जाना । गट जाना । 
गटक्रना । गपक जाना । ( गढ़ के नीचे ) उतार जाना । घटना । 

निथारना-पसाना । स्त्वडना । गारा । फरियाना । 
साफ़ करना। 

निवाहना- निवह करला । परा करना । सिद्ध करना । 
खमाप्र करना । 

नियराना-नगिचाचा । निकट आना । समप आना ¦ 
पास ना । 

ह निहुरना-मुकना । नबना । नमित दोना । नत होना । 

मुडना 1 दव्रना 1 प्रणत होना । 

निवारण करना-मना करना । रोकना । दूर करना । 
वजेना ! वचाना ! हटाना । वारण करना । 

निरनारना-उद्धार करना । वचाना । छुटकारा देना । 
उवारना । मुक्त करता । त्राण करना । ॥ 

पकना-सीकना। रंधना। पक होना। सिद्ध शेना। चुरना। 

पकाना-रीधना। सिद्ध करना । चुराना । सिद्चाना ! 
उवांछना । जोर देना । | 

पगना-भिनना । इवना । निमनित होना । मग्र होना । 
रस मं इवना । 

परुराना-डगाखी करना । जुगखाना । चवाना । 
रोमन्थ करता । । 
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पटना- अध्ययन करना । स्मरण करना । याद्‌ करना | 
रटना । अभ्यास कंरना ॥ 
पटाना--अभ्यापन करना । रटाना । अभ्यास कराना 
पलना-पोस पाना । पाडत होना । पोषित होना । बहता । 
प्रतिपाछित होना ! पनपना । 
पलोटना--दबाना । कुचखना । मींजना । सेवता । 
पह नना--परिधान करना ! धारण करना । ख्पेटना । 
पहचानना--परिचिय पाना । जानना । चीन्हना । 
पाना- प्रप्र करना । उपछव्य करता । छहना । 
पालटना-रष्ा छरना । पोसना । रखना । पान करना । 
पोषणं करना । मरण करना । प्रतिपाकन करना । 
पिचकना-सिमिटना । सिकुडना । पदकना । दबना । 
धंसना । चुचुकना । धिचिकना । ~ 
पिचलना- बिद्रना । फिसङना । गिर पड़ना । पडना । 
गिरना । सकिंछना । सरकना । ( सं° पिच्छिढ ) | 
पीना--पान करना । आचमन करना । अचवना- - 
पुकारना--गोहराना । बुना । दक ख्गाना । दक 
सारना । डोकना । आह्वान करना । - 
चैरना-[ देखो पृष २६६ “उतराना" शव्द ] 
पोसना--][ देखो “पाना” शब्द्‌ | 
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प्रकर हाना-म्रकाशित होना । प्रत्य होना । अबतरित 
होना! आता } आ जाना । व्यक्त होना । प्रसिद्ध होना! जाहिर 
हीना । विदित होना । खट होना । साघ्घातकार होना वा करना । 
खक्ष दोना । 

कैद्ना-फेसना। अटकना। उलमना । बह्मना । कना । 

पएरकना-चमकना।। फड़कना । दमकना ! छटकना । 
थिरकनां 1 फदकना । उद्धुल-दरूद्‌ करना । इधर उधर होना । 

फूलना-(?) लिखना । हृखसना । प्रफुठित होना । 
आनन्दित होना । प्रसन्न होना । प्रस्फ़टित शेना । विकसित होना ' 
सुमित होना । पुष्पित होना । (२) सूजना । 

पफकना-दूर करना । प्रकेपण करना । निकार देना ¦ 
त्यागना । 

कलना-पसरना। बिधरता । बिखरना । दिटाना ¦ 
इधर-उधर हना । 

दलाना--पसारना । द्वीटना । बिथारना । बिखेरना । 
प्रचार करना । प्रकाक्च करना । 

बकना--भकबक करना । जर्पना ¦ बकञ्चक करना । 
बक्वाद्‌ करना । 

बरोरना-संमह करना । संकछन करना । एकतर करना । 
जुटाना 1 इकट्रा करना । 

बनाना--प्रस्त॒त करना । रचना । तयार करना । ठीक 
करता । निमोण करना । 
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बरजना-मना करना । वारण करता । निषेध करना । 
वजन करना । 

वरना-(१) वरण करना । स्वीकार करना | ब्याह 
करना । चुनना । निमंत्रण करना 1 (२) बहना । सुगला । 

बहाना-्रवाह करमा । भसाना । फेंकना । चलाना । 
बहा देना । 

बहाना करना--बाते बनाना । युखाना । युखाबा देना। 
वात बदलना । छिपाे करना । दविपाना । दुराव करना । 

वहखाना-फएसङाना । बदलाव करना । प्रसन्न करना । 
मनोर करना ॥ | 

बौटिना-(१) भाग करना । हिस्सा ख्गाना। बखर 
खुगाना । वार करना । बिमाजितत करना । विभक्त करना । 
(२) पीसना । रगडना । धिसना ¦ 

बाघना-सुवासित करना । बसना । सुगंधित करना \ 
महकाना । गप्रकाना । गंघाना ¦ 

वबिचकना-भङ्कना । सतक होना । सावधान होना । 

विचरना - विचङित होना । फिसङना । बरिद्वङना । 
घसकना । स्खडित होना । टरकना । टना 1 हटना । 

बिद्वुडना- जदा दोना । अङ्ग होना । वियोग दोना । 
प्रथक्‌ होना । | 

विदारना -बिदीणे करना । फाडना । चीरना । करना । 
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वींघना-उसना । डक मारना । डस मारना । आर्‌ 
साना । 

बिकसना-(१) मोगना । उपभोग करना । चमकना । 
आनन्द करना । मोज उड़ाना। (२) शोभा देना । प्रकारित होना । 

बीतना- समाप्त होना । पूरा होना । व्यतीत होना । 
गुजरना । अवसान होना । 

बूकना-पीसना । कूटना । चूणे करना । सफूफ करना । 

बेधना-गडाना । चुभाना । गोदना । कोचना । धसाना । 

बैठना--उपविष्ट होना । उपवेशन करना । विराजना । 
आसन छ्गाना वा जमाना । विराजमान होना । स्थिर होना । 
आसन ग्रहण करना । स्थापित होना । वैसना । ` 

बोलना-[ देखो पृष्ठ २६७ “कहना” शब्द्‌ | 

भङअआना-अकचकाना । भुखाना । चकित होनी । 
कतव्य विमृद्‌ हीना । स्थकित हमा । सन्न होना । 

भगाना- हटाना । दुर करना । हंकाना । खदेडना । 
खेदना । दुरदुराना । 

भजना-८ १ ) भजन करना । स्तुति करना । रटना । 
विनय करना । आराधना करला । स्मरण करना । उपासना करना । 
पूजना । अचेना । ध्याना । गुणायुवाद्‌ करना । कीत्तंन करना । 
जपना । छव छ्गाना । (२) भागना । दुर दटना । बिग होना ! 

भटकाना-युखावा देना । धोका देना । बहकाना । 
याना । भमित करना । भ्रम में डरना । - 
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मडकाना--चमकाना। चौँकाना। च्चिञ्चकाना। उचाटना । 
ली हटाना । 

भरमाना--ठगना । वश्चन करना! हना । धोखा देना । 
ुखावा देना | 

भसाना-[ देखो प्रष्ठ २७९ “बहाना शब्द्‌ | 

अगना-[ देखो एषठ २७५ ““दोडना" शब्द्‌ | 

'माना-भच्छा छगनां । युहावना छ्गना । सोहाना । 
प्रिय छगना । चना । 

आसना--विदित हीना । प्रकारित होना । ज्ञात होना | 
छोभित होना । [ भास्‌ = सोभा, प्रकारा | 

सुनना--युंजाना । सेकना । भजेन करना । 

सुखाना- प्रतारण करना । फुसलाना । धोखा देना | 
कना । सुख्वाना! ` 

भूटना-चूकना । विस्मरण होना । विसरना । 
विस्मृत होना । 

भजना--पठाना । पटहूचाना । भरस्थापित करना । 

भरना-मिरना । भेट होना वा करना । मुलाकात करना । 

मंकना- गोदना । चुभाना। धुसाना। घुसेडना। सना । 

मचरना-दंठ करना । धमंड करना । दुरा्मह करना । 
जिद करना । रूठना । चिद्ना । मटकना । नग करना । 


मरकाना--कराक्च करना । ओंख चमकाना ¡ चिराना 
{ चिडना ) । - 
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प्रथना-महना । विखोना । षिोडना । 
मनाना-प्रसच् करना । मिन्नत करता । मनोती करना । 
प्रसादत करता । राजी करता । 


मरना-निधन होना । प्राणान्त होना । समाप्र दीना 
अवसान होना । मृष्यु दोना । तिपात होना । देदान्त होना । 

मछना--रगडना । मीजना । मसला । साफ करना । 
वसना । मदेन करना । 


माचना-- स्वीकार करना । मान जानां । राजी होना । 

पमाजना-खच्छं करना। उजराना। निमे करना । धोना !' 
( सं: मान्नेन ) । 

पारना-(?) प्राणान्त करे के अथं मे पष्ठ २३६ 
“वधः; शब्द के पच्यांय के साय करना जोड़ देते से वोध हो जायगा ! 

(२) पीटना । ताडना । ठोकिना । ठठाना । पीठपूजा करना । 

पिटाना-विगाडना । नष्ट करना । मेट देना  मेटना । 

भिटना- प्रप्र होना । उपङव्ध होना । ऊाभ दोना ! 
पाना । जुडना ( जुरा ) 1 हाथ ठगना ¦ 

मीचना-दाक्ृना। ठा मदना । वन्द्‌ करना। तोपना 

सुडना-धूमना । फिसला । मुक्ता । टेढ़ा होना । पेडना । 

वह खाना ! युरीं पडना | 

सुरभ्ाना-पूखना । शुष्क होना । कान्तिहीन होना । 

मर्छन होना । उदास होना । निष्परम होना | 
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मूड़ना-(१) ठगना । रएठना । उलना ! धोखा देना । 
फुसला कर ठे छेना। (२) सिर घोटना। बा मृडता, बार काटा! 

मूसना-चोरी करना । द्टना । सवरस चोरी जाना । 
खसोटला । 

रचना-निमोण करना। बनाना । सजाना। तैयार करना, 
प्रस्तुत करना । विधान करना । 

रमना-(१) रमण करना । कीड़ा करना । आनन्द करना! 
जी खाना ! मौज उडाना । खेखना-कूदना । (२) घूमना । पयैटन ; 
करना । स्वेच्छया यात्रा करना । मण करना । 

हेना-- बसना । टिकना । उहरना । होना । स्थिर होना । 

स्थान महण करना । स्थापित होना । 

रिसाना- क्रोध करना । रोष करना । रूसना । कोपना । 

रीमना- प्रसन्न होना । प्रेम करना । मोहित होना ! 


युर होना ¦ 


रूठना--अप्रसन्न होना । रसना । कोहाना । फगडना । 
बिगाड़ करना । अनबन होना । | 

राकना-- कीन करना 1 रोक करना । प्रतिषेध करना । 
थाम्हना । ठहराना । कीटना । प्रतिरोध करना । अटकाना | 
हटकना । बरजना ( वजम्‌ ) 

राना--स्दन करना । विरप करना! विर्पना। कल्पना 
राग काद्ना । ओ वहाना । प्रलाप करना । दादे मारना । 


रापना-(१) ( पेड ) खगाना । बोना ! वपन कस्तां । 
(२) ठान ठानना । आरम्भ करना । 
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छखना--पहचानना । ताडना ( ताड जाना ) । चीन्दना | 
-देखभार छेना 1 जानन। | 

हछकज्ञाबा-छज करना । हया करना । व्रीडा करना । 
-दामोना । सक्रुचाना । संकोच करना । 


छट्पधना-र्डखड़ाना । विचदित होना । डिगना | 
हिना । 


ल्पेध्ना-ओद़ाना । वोधा । वेठन छगाना । 

ललचाना -तरसाना । छुभाना । छाङच दिखाना । ठ्हकाना । 

छंहना-ख्गना । ठहरना । जेचना । 

छंहकना- [देखो प्रष्ठ २७९ “चकमना ` राच 

लहकाना- (१) उमाइना । चछ देना । ताल देना । 
या देना। वहकान।। (२) वाठना । सुख्गाना। जलाना। धथकाना । 

छहलहाना-खिरना ! एना ! वरकसना । उमगना । 
विकसित दोना । हराभरा होना । 

लादना- बोद्वना । भरना | 

लिपटना--चिपकना। सटना । गे छ्गना । गहे पडना। 
` चिमटना । अगेजना । भिड़ना । चिपटना । जुटना । 

छिपटाना-सटाना। भिडाना। युक्त करना । गरे साना । 
चिपकाना ! चिमटाना । अङ्क छखगाता । आचछिङ्गत करना | 

लुशना-इडाना । दे देना । गवाना । बोट देना । खोना । 
-वरवाद्‌ कर डाछना ! 
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लुकना-चिपना । गुप रहना । ओट देना । आङ में 
आना 1 हट जाना ! 

लुटना-- हर जाना । धिन जाना । अपहृत होना । नष्ट हो 
जाना । बरबाद्‌ हो जाना | 

लेना-परहण करना । स्वीकार करना । अङ्गीकार्‌ करना ! 
प्राप्र करना | 

छेटना-सोना । शयन करना । ठरकना । पोट ऊंगाना । ' 
पोढना । विश्राम करना । 

लौटना-कषिरना। पटना । धूम पड़ना वा जाना । : 
धूमना । वापस आना । मुडना । 

सचना-जुटाना । जुगाना । बटोरना । संमह्‌ करना । ` 
एकत्रित करना । संचय करना । 

सवारना- सजाना । सिगारना (श्ंगार करना) । बनाना । ` 
ठठाना । चमकाना । 

सक्षाना-शंकित होना । भयभीत होना । डरना । , 
त्रस्त पाना | 

सकारना(-- स्वीकार करना । मान ठेना । मंजूर करना । ' 
हामी भरना । 

सडना-बसियाना । उबसना । ग्ना । बजवजाना । 

सधना-सिद्ध होना । सिमना । बनना। होना । ठीक होना । 

समाना--अटना। धुसना। पैठना । प्रविष्ट होना) भरना । ' 

समेशना-सिकोडना । वटोरना । संकोच करना । 
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समाङ्ना-खारता । सवारन चनाना ; भ्वंध करना । 
योभता | 

सराहना- प्ररासा करना 1 सराहना करा ! वखानना । 
--बड़दे फरला । 

सहमना- डरता ! भय खाता । संट्चित होना । 

सहत्ाना-सुजराना । सहराना 1 हाथ एेरना । 

सहेजना-सौपना ¦ सुपु करना । संभार छरा देना ¦ 
देष-भार करना । देखला-भाख्ता ! समस्पवृद्च सेना ¦ जांच 
कर्‌ छता | 
` सालना- भिदा । चभता ! गडा ¦ टीस सारता । 
रीसता । 

सिमाना- [देखो र्ठ २७६ "पकाना इद्‌ 

सिधारना-जाना 1 चङे जाना ¦ प्रयाण करता ! हट 
जाता । दूर्‌ होना । 

सिभिरना- सिङ्धडना । बटुरा ! जुटना । 

सिरारा-(१) वन पडला ! हो सकला 1 होना | 
(२) जुड़ना । ठंडा होना वा पडता । 

सिहरना-कैपना 1 थरौना ! डर जाता ! घवड्ा लाता । 

सीचना-तर करता । सिदन करना ! पाली देना ¦ 
` छिड्कता । िडकाव करता । मिनाना । 

सीना- सिलाई करता ! तुरपना । रोता ¡¦ तागना ! 
गोधा 1 गूथना । 
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सृनना-कणेगोचर करना । श्रवण करना । 

सधना--बास ठेना । घ्राण रेना। महक खेना। 
यध ठेना । | 

सोना--शयन कंएना । निद्रित होना! सुराटे छेना । 
-जीद लेना । | 

सौपना-समरपण करना । सुपु करना । रखना । दे देना । 

हकाना- आगे बढाना । चाना । बद़ाना । रेगाना । 

[ नोट-“हंकाना" का प्रयोग पदयुबगं के खयि दी होता है । ] 

हेसना- स्मित होना । प्रसन्न होना । बत्तीसी दिखाना । 
सिरुविखानां । हास्य करना । दसि करना । 

हकबकाना--घवड़ाना । व्याक होना । उद्धिप्र होना । 
मीच] हना । सन्न होना । 

, हकराना--तुतखाना । हकारना । 

| हटकना--मना करना । निषेध करना । प्रतिषेध करना । 
रोकना । थाम्हना । अटकाना । बाधा डाङ्ना । 

हश्ना-(१) अङ्ग होना । प्रथक होना । विग होना ¦ 
-बिरगाना । किनारे होना वा रहना । किनारा कसना । दर रहना । 
दूर भागना । पौ होना । पीष्ठा दिखाना । महं मोडना । 
यह चुराना बा छुक्राना । जी चुराना । सर जाना । टङ्जाना । 
खसक जाना । (२) बात से हटना= युकरना । नकारना । 
वात वदना ! 


हटाना--दूर करना । अरगियाना । अट्ग करना । 
खाल देना । | 
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हराना- थकाना । जीतना । पराजित करना ।-हार देना । 

हडपना-दजम कर छेना । मार ठेना। खा डालना ! 
ठे सेना । 

हारना-( १) पराजित होना । तिजित होना 
अजथी वा अजितं होना । पराभूत होना । अवनतं होना ¦` 
नत होना । (२) बात हारना= वचन देना। बात देना । 
वचन-बद्ध होना । 

हिचकना-आगा पीछा करना । अटक्ना । रेकना | 
सन्देह मे पड़ना । संशयित होना । हिचकिचाना । 

हिलोरना- पोरा । संगारता । दिखाना । छानना । 
हठफोरना । छडराना 

हुखसना~<प्रसन्न होना । आनन्दित होना । हर्षित होना । 
आनन्द विभोर होना । ॑ 

होना-विदयमान होना वा रहना । उपस्थित रहना ¦ 
वतमान रहना वा होना । रहना । 
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सस्ती बाट-साहित्य को पुस्तकं 


कहने को तो यह बालकोपथोगी हँ, पर इनसे भाबाल, 
युवा भौर्‌ वृद्ध सबको डा पहूविगा । मनोरंजकता चौर एेति- 
हासिक सरलता से पुस्तकों की प्रस्येक लाश्न सरा्रोरदहै। नामे 
ओर दाम देविये- 


सवित्र महाभारत भाषा ३} | महारानी सीतादेषी | 


बाङ महामार १) | देवी वे ॥ 
बाह रामायण १] | गसपाखली ॥] 
भर ॐ गरयि ॥ श्रवणकुमार नाटक ॥ 
वीर लवङकश ॥)) ए 
महाराणा प्रताप नाटक ॥] | नपकन = 
परशुराम ॥|| मिटा§ | 
तलदमयन्ती ॥} । छ विनोद्‌ |] 


मिलते श पता- 
भागेव पुस्तकालथ, गाथधाट, 
वनारस सिरी) 


श्रीगोस्वामि तुलसीदास कृत 


शमचसतिमानप-सातो काण्ड 


नवाह, मास पारायण पाठ-विषि सहित 


जिसको श्री १०८ माधोदासजी समायणी तथा १०८ 
वा० रामदास्जी की सम्मतिसे भरी बाबा रामबालक दासजी 
महाराज जिनी कृपा इव दास छे उपर हे छन्दं से पठन- 
पाठन कराकर काशीनिवासी दास पृरणमक्त रामायणी ने 
संशोधत शिया । 


४ इसको & 
मागेव पुस्तकालय काही ने 


निज मागेवभूषण प्र मे बद्विया कागज ओर खर मोटे मोटे 
अरो मे सुद्रित कर प्रकाशित क्रिया| आशा करते कि 
्रघ्येक रामायण सक्तं इस शुद्ध सस्छरण की एक एक प्रति अपे 
पा रखकर छाम उटा्वेगे ओर हमारे परिश्रम को सफर करगे । 
पुस्तक बहुत मोटे अक्षरं में चिकने कागज पर द्ापी गहै । 
जिर्द्‌ कपडे की होते हए भी सूर्य रफ कागज का ३॥] तथा ' 
ग्तेज का ४) त्रिता कमीशन छागत मात्र रक्ला गया हे । 


पुस्तक मिलने का पता- 


भागेव पुस्तकारय, गायघाट, 
बनारस सिडा। 


द्रा 





जिस विचास्धाय को तेकर मतुष्य संक्षारमे बड़े से बड 
सिद्धाम्तवाका प्रचार कर सकता हे । गुणज्ञ रौर परिडत हां 
सकता हे । पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त कर सकता है । सङ से 
रजा बन सकता है! विया लाम कर सकता है; छच्छे से 
शरच्छा वीर वन दकता हे, सदाचार सीख सकता है भोर 
महां घुरन्धर राज्ञनोति का पुजारी घन सकता है । ठेस बस्तु 
को प्राप्त ्रनेको किसे उत्कट अभिलाषा न होमो ? भारत. 
वष॑के परार्चात्यदेश के सभी महान्‌ पुरुषो, वेदों रोर शाखो 
एवं म, कष्ण, शसा, मदम्मद्‌, शंकराचायं श्रौर महात्मा 
गांधी रादि रेसे आ्ाद्र्णीय पथ-प्रदशंकों के पूरं १००० पक 
दजार सदुपदेशो से पुस्तक भरी पड़ी दै \ “वीरभोग्या बसु 
न्धण" के महापुरुष के विचासौ से भरो इई पुस्तक प्रत्येक 
प्रावा बद्ध नर-नासे के पठने योग्य है । पाठक्त इसके चाम 
हो से इस! गुण जनि । लगभग २०० पृष्ठौ के एन्टिक्ष कागज्ञ 
पर प्रकाशित पुरतः का भूर्य केवज्त ॥) मार है । 


पुस्तक भिलने का पता- 


अनि द 





रस पुरतक मै लेखक ने चालवाजो, विश्वग्रम, शासनप्रणाली; 
धिष्वासधात, दरिद्रता, पतिभक्ि, वातछटयप्रेम श्रोर सौख्य 
छ्ादिका सच्चा नमूना खाच दिया हे । राखाल् का मातृ-पितृ 
हीन हीने के कारण ननिदहाल्त मे पलना, समय श्त पर याज. 
कन्या से विवाह देना, यजाक्ा सख का घरजपाै बनाकर 
रखना, खल को खो परणिमाला की पति भक्ति, राखात क। 
दीन भरना. ओर सजहेवकां पर पेम ओर उनफा पत्‌ कणा, 
राजाकी प्रजा पर क्र.रता, लाल श्र साजा में देष, राला 


का राञ्य. छोडकर भागना, राखाल कौ स्रो मपा का 
पति प्रेम में यजल्याग कपना पलाल का राज-कन्या के सथं 


ग्रपते ननिहलमं इःवपरप जवन भ्यनौत कस्त सजङ्गे मए 
जाने पर सनो फे भाई सतोज।का सज्य, घर, दखल कर्रनो 
का कष्र देना, यखालका सनो कौ खहापरताकप्ना, दुर परं 
विज्ञय, अन्त मे अगाधं कष्टौ सो भेल कर राखाल के पुन्न 
भूपाल का पाइपर कैः राञ्परका अधिकारी होना आरि दस्मे 


स भ्रकारखे लिखा गया है कि एक वार पठने से पुस्तक 

विना समाप्त किये छोड़ने को जो नदीं चाहता, अवश्य 

मगाकर देखये । पृष्टसंदया ३०४ सुट फेवत्त १॥) 
पता-मागेव पुस्तकालय, गायघाट, षनारल सिटी । 


शरणयं 
( दरा संस्करण छप गवा + 
भ णि क (पि 
लएक-दनारपय लव | 

यह मौलिक उपन्याघ एक सत्थ धरना श्राधार पर लिसां 
गयः दै । दस पुस्तककी कापी पट्कर दविवेदीजीफे क साहि- 
त्यिक विद्वान मिध्रो ने तो यह तक कह डाला फि “यदपि 
कत्तम्याधात हिरी उपभ्यासोमे वहत ऊॐचां स्थान पा चुरा 
टै, तथापि प्रशुपको माषा, माब श्रार चरित्र-चिच्रष चातुरी 
इतनी उत्तम है करि यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि 
ये दोनो पुरत एक दी लेलो लिखी हुई है ।' भ ममे केसी 
कषण शक्ति है, मनुष्य मे किम प्रकार भ्रात धारणा उत्पत 
हो जाती हे श्रोर कोमल हदय भी कमी कमो कितना केर 
वन जाता है, इसका वड़ा सुन्दर श्रोए उपर पर्‌ चित्र सोचा 
गया हे! अह्पावस्था होते हुए भी पडता रमाका गाम्भीय, 
उत्साह तथा क्ट खदिष्णुना पवं तिरते साथ द्रत हंग 
से देश-घुधार करना श्र सुठे हए पतिक विना मनये दी 
दिद संसार मे प्रिलहल नरी वतु हे । रहा ! रमार चरित्र 
वल $ साममे उसे पतिक्ो भा ललित होकर उसपे क्तम 
मगिनेका वन कितना हदय प्राही शरोर मर्मस्पशीं है। खी 
पुषष दोन! हय फे पठने योगप हे । मू ९) 

पाठक इसको प्रशंप्ता भांडनरिष्ुः श्रादि प्रतिष्ठित 
शरोर संसार प्रसिद्ध पनिकार्ामे पड़ चङ दौगे । 


पुस्तक मिलने का पता- 


£ ।। 
9) क ~य (भिं 9 न> 
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प गथा | . छप गया ॥ छप गया ॥ 


हिन्दी पं्ार मँ अपने ठंग का श्रद्धितीय न्थ 
हिन्दी पय्यायवाची कोश । 


लेखक -प० श्रीकृष्ण शुक्ष्ल-विशारद । . 

मब तक हिन्दी संसारम एक, भी फेला कोश-भ्रन्थ नही 
छपा जिससे उक्त ग्रन्थ की तुलना किञ्चित्‌ भी की जा सके । 
प्रन्थ के लेखक ने राज कई वर्षो" फे सतत परिश्रम के पश्चात्‌ 
यह प्रस्थ.रलन लिख एर तैयार किया है जो बड़े सजधज्ञ के 
छाथ, सुश्वर नये खाप मे पकर तैयार है । यदह भ्रन्थ चार 
खग शरोर २७ वगो मे विभक्त है। प्रथम खरडफे ६ वगो में 
स्वगं के देवता, अवतार, तीथे, दिशा, ग्रहो पग्रह, नक्ञ्र, समय 
आदि, दवितीय खरड मे स्थल-जक्त-म्‌गमं (खान), वन उपवनादि 
तथा समस्त चान्य, शाक, भाजी, वनश्पति भूल, कन्द, एल, 
पलादि, देतीय खरड, मे मनुष्य के अज्ञ-पत्यज्ञ सस्वन्धादिः 
जाति, व्यवसाय, मनोविकासदि, शारीरिक सोग, मोजन के 
विविध भ्यञजञन, वख, आभूषणादि ओर चतुथं खएड मे प्च, 
पत्ती, सरीखए (रंगनेवाले जोब)के, छीर पतङ्गादि के नामां तथा 
क्रिया पदो के पर्थ्याय दिये गये है । इस प्रकार यह भ्रन्थ एक 
साधारण विद्यार्थी से लेकर शिक्त क, लेखक एवं सस्पादकों फे 
बडेकामकादे। सवा दो हजार शब्दौ के यथेष्र पर्य्यायो 
करे ्रतिरिक्त प्रायः ड्‌ सौ पाद्‌ टिप्पणियां भो दी गहै, जो 
पक श्रल्तग ग्रन्थ का काम देती हे । इस भ्रकार यहं प्रन्थ हिन्दी 
साहित्य प्रेमियों का परम भित्र, शरोर अनेक कोशो का महाकोश 
है । सुन्दर नये ाश्प म॑ श्लेज्ञ पेपर पर छुपा हा उत्तम कपडे 
की जिद श्रौ पृष्ठसंख्या ४०० होनेपर भी भूर्य केवल २॥) है । 


प्ता-भागंव पुतकालय, गायघाट, बनास । 


( संगीत प्रकश-~श्रथम खण्ड ) 





( दतीय-सस्फरश ) 

वतमान्‌ सम्य म॑ तमो छलजनगख जितना हास्मोतियम 
वाच को पसन्द करते है उतना अत्थ किसी वाद्य को नहीं| 
यहा कारश है फि इतने अल्प समय मै हमारे हारमोनिथम 
मास्टर ते संगीत परेमियोके दिलोमिं अपना ऊच स्थान वना 
लिया । यद्यपि अन्य स्थानां सेभो इसके एकाध संस्करण 
प्रकाशित हप ह तथापि मरार संस्कर्णकी समता पे नीं कर 
सकते । इसमे केक ने हारमोनियम के अलावा तला श्योर 
मृदंगक्षा भी विषय देकर पुस्तकको सर्वेशे बना दिया है । 
स पुरतकको पदर श्प हारमोनियम वाना व मरम्मतं 
करना तथा तवला चादि बाजे परे श्रनुभघो ओर ज्ञाता हो 
कते है । पुस्तककी दपाई बड़ी सावधानी से इई है । ेन्टिक 
कागज्ञ पष सव्या ४१६ सन्दर जिद वेधी पुस्तक 
सृद्य फिर भी कम केवल १॥) मात्र रदलात्णया दै । 


पुस्तक मिते का पता- 





वरा षेः 
दखनच् बल 

यह उपन्यास सामाजिक, पेतिद्ासिक, सजनीतिक था 
जासू नहीं दै । यह रेखा जीव्‌ उपन्यास दं कि पाठक एक्‌ 
नयो वस्तुका श्रनुमव्‌ करगे } इसे पाटङरांको जंगली जोचनको 
ज्ञानकासे प्राप्त होगी, जंगली जानवर की श्राहर पानेका उपाय 
` मालुम द्योगर । जंगलमे रहकर मवरष्य किस प्रकार जंगली वन 
जाता है, जं गलके जीवौमे कैषा चरेममाव शौर द्र षभाव रहता 
4 ~ ७३ ॐ 
हेदि बातौका वड दी सुन्दर चिन्न इस उपन्यासमं पाठकों 
को दिखायी पडेगा भूद्य मी खय सस्ता केवल १॥) माज है । 





१५ नच ` ५८- 9 
नमः = ~ - ५ >, ७ + री क धकृ 


श्रीयत प्रेपचन्दजी बी० ए० दी दष्ति 


भे: 


“दहिन्दीपे इतना अच्छा उपन्यास भ्रवतक हमार) नज्ञर। 
नां शु्ञरा था | कहानी इतनी सुद्र है, लेखककौ शेलो इतनी 
प्यारी है, चरितोका भ्रदृशैन दूतना मनोहर हे कि पाठक मानो 
मावोके उद्यान विचर र्द है । कहूं मानपरय पिव्‌-मक्ति है, 

केदो दीप-शिखाक्ी भोति हदयमं जलनेवाला. पु प्रेम | 


चन््रकलाका चित्र तो. हिन्दी-संसारमं एक श्रनृटी वस्तु 


हे |... दम पाठ्कोते अवरोध करते है कि एस कर्ण 
कयाक। अवश्य पद ।एेते उपन्यास उन्होने कम पदु होगे 1... -..* 
फरवेये सन्‌ १६२६ “माधुरी 


यद पुस्तक तीसरी वार छुपकर तैयार इई हे । ४०० पृष 
मूह्य १॥) 


छि, 4 क क्ष न पु ध ठः > | ~ । 
पा-क उर 





शीघ्रता कीजिये | हाथो हाथ पिक्ृस्हीषे | 
शिमियोपैथिक जगत्‌ भूवं रन्ति केवत 

लेखश्ग-डा०-एस० एस० मिध्र दच० एम० बी° 
 बतंमान्‌ युग्मे होमियोपेथक चिकि्साका नितना भ्रमाव 
पड रदा है नोर इसका जितना शीघ्र प्रचार हो रहा है कहने्ी 
श्रावश्यकता नहीं है । कारण कि विना कष्ट रोर विना किसी 
ची फाड़के भयङ्कर से भयङ्कर रोग श्रञछे होते पाये जा रहे है। 
हस वसतरसे लाभ उदटानेे लिये हममे सुविक्न पाठकों शरोर 
भमी होमियोपेथ डाक्टरोके लिये बहुत शीधतासे इस पुस्तक 
को निकाला है । इसमे चिकित्सा सस्वन्धी प्रत्येक विष्योकी 
देती उत्तम व्याख्या को गर है कि थाप वदी आसानीसे सव 
सेगोकी पहिचान शरोर उन सवश द्वा सरलता पूवक सज 
निशलगे । इस पुस्तके श्रदुसार यदि श्राप रोग लक्ता ओर 
समोषधि्योका चुनाव कर जितनो माचा इमे धता ग है 
कर सकेगे तो निर्दह वड़से वड्‌ रोगोका समूल नाश कर 
दैगे । भाषा घौर संग्रह बड़ा ही सरल तथा सुप्रोध है । दुपा 
बहुत साफ श्रो? कागन्ञ रेन्टिक मेया पृष संख्या १२६४ मू.) 


पुस्तक मिलनं का पता- 
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दीनहीजनारीनाति काञडार्‌ करनेवाला बहरनीके सच्चे गहनोकौ शिरी 
ले०~पं० समतेज पारडेय-साहित्य शाखो । विष्य सूची- 


(१) दास्पत्य प्रणय (१०) गास्मीयः 

(२) चरि (१९) सद्भाव 

(३ सतीत्व स्वर्गीय रत्न (१, सन्तोष 

(४) स्वामीके.साथ बात चीत(१३) अवसर शिता 

(५) घालचलन लज्ञाशीलता (१४) आत्प-स्तता 

(६) विनय एव शिष्टाचार (१५) गर्भिणी के कतन्य 

(ॐ) नारी हदय (१९ जननी-जीवन 

(८)पडो सियोकेसाथव्यवदहार(१७) शिश्-पालन 

(8) सांसारिक ्राय~व्यय (१८) शि्य-शिन्ता 

्आदि-श्रादि नारी जाति से सस्वन्ध रखने वा्े नेक 
विष्यो का खमवेश किया गया ह । नारीजाति के सम्बन्ध में 
को भी विषय देका नही छटा है जिक्तके लिये शापको निराश 
होना पड़े । दस्षलिये प्राथना हे कि यदि च्चाप श्रपनी गृहिशी 
को उत्तम गृहलच्मी बनाना चाहते श तो इधर-उधर न मरक 
कर शीघ्र ही यई भ्रत्य अपनी बह रानी को पडा दीजिये! 
वद्या पेन्टिक कागज्‌ पर दपी इई ४५० पेज की मोरी 
जिखदार पुस्तक का दाम भी केवल १॥) मा रक्ला गया हे | 


पता-भागय पुस्तकालय, गायघाट, बनास पिी। 





गुरछा-दूसश प्रण 
से०-पं० रापरलमन पाण्डेय “विशारद” 


भारतः पश्चमो वेदः के श्रवुसार महाभारत पाचर्वो वेद्‌ है । 
संस्कृतम होने के कारण अवं तक इसका भचार बहुत.कम था, 
पर दषं है कि वतंमान्‌ युगमे इसके छटे-वड़े सभी प्रकारके 
संस्करण प्रकाभित हो रहे है । कारण कि देश श्नौर समाज्को 
जागत कणनेके लिये देशका शतिद्ास ही पथ-प्रदशेक होताहै । 
प्रतः देश्‌ शरोर समाज्ञकी श्रावक्यकताश्रोका प्यान रखकर दी 
हमारे का्याल्तय ने भहामास्तकां यह संस्करण गुटका फे रपम 
प्रकाशित किया है । छपाई पर ध्यान रखते हये एेन्टिक कागज्ञ 
पर चारो पर्वका सम्पू बसन किया गया हे । भाषा सरल 
घ्रीर सुधोध है । दरगे तिनरगे शरोर एकरद ३७ चिध्र लगे 
रहने पर भी भूर्य केवल २) माच दै । 


पुस्तक पिमे का पता- 


` भर स्कीरणवनाप 


नक्षसों से सावधान ॥ 
तेलक-वाव्‌ श्रयोध्याभलाद्‌ भागव, शरनिरेरी मेनिरे व 
लमोदार, नवावगंज, गांडा ! 


देखकर लीनिषेगा 


श्नन्यथा धोखे मे पड्कर पदताश्येगा । 


दण 


च्यक © सरण 
अथात्‌ उत्त एन्दवं इरन छते के विये का संग्रह । 


हिन्दी-सादिव्य-ंसास्यै यह प्क.दी अ्न्थहै जिखकी 
विपय~-सुची पदृने से ही मालुप्र होगा कि पुस्तक कितनी उप 
योगी ह| इसकी उपयोगिता के चविपय मे चधिक्ष लिखना 
दीपक से सुयं द ठने को भौत है । इसलिये भस्येक मयुष्यको 
एक २ ग्रति रखना अरति ्रावद्यक दै! इस अ्न्थ म॑ बेयकश्चौर 
डाक्टर क्ते मता सार सुन्दर तथा वलि खंतान उत्पन्न करते 
च्रोर खियो के नाना £कार के गुप्त सेर्गा के विषय मे पारिडत्य 
पू वश्‌ {भवेचन किया गया हे | पुस्तक की पृष्ट सख्या ४४८ 
पेन्टिकि कागज्ञ व सुन्दर कपडे की ' जद से ्रामापत हं । 


मूट्य १4 





पुरतक मलः २! पता- 





शौध खरीद 
® नि 2 विः 
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त श्रमूदप पुस्तकको पदक? श्रपना 

नान वदृ) व्या मँ उन्नति कीर, सतत रीष । 

पङ ्तुमवी सुयोग्य ग्रोजुपडः से तयार करके मैने इस 
पूवं पुरतकको प्रकाशित किया है, दिखी भाषा जाननेवालो 
के लिये ेसौ पुसतक श्रवतङ्‌ नदी चुपी थो । इख पुस्तक मे 
छ्॑प्ेजी भाषाङ्गा सम्पण व्थर्य छस्ल हिष्दीमं लिख गय। 
है, शब्रोका शुद्ध उश्वाप्ण पुस्तक भरम श्रायोपान्त लिखा 
गया है । प्रतिदिनक्े कामे श्चानेवाले शरग्रेज्ो$े समी शब्द्‌ 
लिखे गये ३, एना शुद्ध उच्चारण, अथं तथा वाक्या म इनक्ता 
प्रयोत भौ वला गया है अग्रजम चिष्ध क्षिखने, तार 
लिखने एड), हेनडनोट टादि लिलनेको विधि, वेक्ञानिक, 
भोगोल्िक, रेल, तार, डक, व्यवसाय तथा श्रद्रालतो श्रौरं 
फ्ोजी शब्हरकी वड़ो वड सुचिर्था दो ग है । अस्तमं अरे 
भाषाको कदावते मी दी णर द। 

हिन्दी जाननेवाल्ते इष पुरुतकको सहायतासे दी भरगरी 
माषाक्रा पत ज्ञान भप्ति कर खनरूभे, उनको किष्तो श्रन्य 
मार्ट्त्छी श्रप्रशकता न टोगो । इइ पुरनङके अध्ययन 
करनेसेर्पनटरेन्फे विधार्थे कटो अधिक श्ंतरेजार यथार्थं 
बोधो जायगा । मोटे मज्ञवृत कप्त पर छपो ह जुज्ञग्दौ 
सिकता पुष्ट जिददरार प्रायः ४८८० पेज्ञो पुष्तकका दम 

सदेसाधारणकं लाभक लिये केवल १॥) रक्वा गया है । 


पा-श््षतशय रस्यधद 


द्ौनीय सचित्र जन्मपत्र | 


संसार मै बेजोड़ हजारो फी लागत से तैयार, अमृतपूवं 
शाखरोक्त विधि से उचित २ स्थानो मे सेकड़ो चक्रो से सुसज्ञित 
एलं राशियो के चित्र तथा नेको तिरगे रपचरगे नवग्रह से 
घम्मव नै श्रवतासौ के चिर, फल लिखने को रूलदार वेलवूटे- 
कार काग्रज श्रादि लगाकर इस तरह से छापे गये | हे किएक 
न्प जिस गोव या श्र फे मुर मे पड च जायगा, वरहा 
उसके दशन करने को सेकड़ो लोग श्रावैगे, ये जन्मपन्न नीचे 


लिखे माफिक पांच तरह कै छापे गये है । 

( १ ) जिसे परिडत लोग पोच रुपये म बमा्गे। १।) 
(२) 1 दस + ॥ -१॥) 
( द } १9 पल्द्रह ११ १३ ` ५ २।) 
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हम इस जन्मपचच के प्रकाशन से शा करते “दै कि इस 
कषायं से सभी षगं के लोग प्रसन्न होकर इते ्पना्चैगे । 


पुस्तके मिलने का पता- 


| ््पस्छणट्य ग्यरूश्ट 


